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[नवेदन | 
वौद्धदर्शनके प्रेमियोके सन्मुख में न्यायविन्दुका यह हिन्दी 
अनुवाद लेकर उपस्थित हो रहा हूँ । अचुवाद केसा है यह पाठक ही 
वतला सकेंगे | क्योंकि मुझे इस विषयमे कहने का कुछ अधिकार नहीं 
है। यह अवश्य है कि इस अचुवादके करनेमै वौद्धांके पारिभाषिक 
_ शब्दोंकी व्याख्या करना तो दूर उनके समझनेमे भी मुझे महीनों 
'डलझना पड़ा हैं। आशा है कि पाठकोको उनम अव विशेष न उलझना 
पड़ेगा । I 
l y ; _ अन्थकी भाषाके लिये मुझे सबसे प्रथम क्षमा प्रार्थना करनी है । 
i क्योंकि न्यायका कोई भी ग्रन्थ हिन्दीम न होनेसे मुझे इसके लिये 
। स्वयं ही ढंग सोचना पड़ा है। भाषा सम्वन्धी त्रुटियाँ निकालने 
arate मुक्ते यह प्रार्थना है कि उनको जिस वाक्य भाषासम्बन्धी 
घुटि जान पड़े उसको प्रथम स्वयं ठीक करके ही दूसरोको दिखलाचें। ` 
Hat करनेसे उन्हें इस सम्बन्धमे मेरी कठिनताका बहुत कुछ 
'आभास हो जावेगा । उचित तो .यह होता कि कुछ संस्कृत न्याय 
“तथा कुछ हिन्दी साहित्यके विद्वानौकी एक. समिति न्यायकी भाषा 
को निश्चित करती, किन्तु यह न होता देखकर मैंने स्वयं ही इस 
.विंषय पर लेखनी उठायी है। आशा है कि इसके लिये हिन्दी 
'आषाके विद्वान सुमे ware ; 
` यदि मूल संस्कृत अरन्थका शाब्दिक अनुवाद ही किया जाता 
'तो बह किसी कामका भी न होता । अतएव वाक्य पूरा करनेके 
। लिये मुझको दूसरे शब्द डालने पड़े हैं जो[ ] ऐसे कोष्ठकर्मे 
~ खे गये हैं । भावको स्पष्ट करने वाले शब्द सादे कोएकमे 
(रखे गयेहैँ। : . SPE oi EEUE 
- -संरुछत टीकामे मूलके सब पाठान्तर हम नहीं दे सके हैं, सो 
इस पुस्तकमे दे दिये गये हैं । इस पुस्तकका पाठं भी उसकी अपेक्षा 


बहुतशुद्धहै। ` os 
ब्‌ SBS कि इस अन्थसे हिन्दी साहित्यके दर्शन विभागको, 
कुछ उत्तेजना मिलेगी । ge o s १ 

5 अदनी, वंनारल . ] चन्द्रशेखर्‌ शास्त्री] . `| 


ता० २८ जून १०२४ ३० 
_ @ 
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भूमिका । 


(१ ) प्राथमिक निवेदन | 

- हर्षका विषय है कि आजकळके विद्वानीका हृदय क्रमशः घामिक 
विषयों उदार. विचारोंका होता जा रहा .है। भिन्न २ मत वाले 
विह्वानोंके द्वारा भिन्न २ मतकी पुस्तकोका सम्पादन . उसीका शुभ 
परिणाम दै।.यद्यपि प्राचीन कालके भारतीय विद्वान्‌ भी सिन्न २ 
मतोके ग्रल्थोका अध्ययन करते थे तथापि उनका अध्ययन प्रायः | 
उन ग्रन्थोका खन्डन करनेके उद्देश्यसे होताही था, जैसा कि स्वामी | 
शाङ्कुराचायं,.जैन ATK उद्धारक श्री अकलडुदेव आदिके . ग्रन्थोको 

„ देखनेसे पता चलता हे.। हपकी वातः है कि आजकलके वहुतसे 
चिद्वानौका यह मत: हो गया है कि प्रत्येक aaa अधिक परिमाणमे 
सत्य विद्यमान है । पश्चिमीय विद्वानोके विचार इस विषयमे बहुत 
ही प्रशंसनीय हैं । हमारे वहुतसे अन्थोंको और बौद्ध साहित्यके 
, “अधिकांश ग्रन्थोको संसारके प्रकाशम छानेका श्रेय उन्हींको प्राप्त 
है । प्रस्तुत ग्रन्थ, और उसके कर्ता आचाय धर्मकीति और घर्मो- 
cH विषयमे भी हमको पहिली पहल उन्हींसे विदित हुआ था। 
यद्यपि आचार्य धर्सकीतिं और न्यायविन्दुका नाम सर्वदर्शानसंत्रह इत्या- 
दि हिन्दूग्रन्थो और प्रमेयकमलमातँड आदि जैन अन्धामे विद्यमांन 
होनेके कारण भारतीय विद्वानोंको :पहिलेसे ही विदित था, किन्तु 
अनुसन्थानप्रियताके अभावके कारण उनका जानना न जानना 
एक सा ही था। हमको . पहली पहल ‘aad धर्मोत्तर! का नास 
-बतलानेवालां पश्चिमीय विद्वान्‌ (W. Wassiljew) डब्ल्यू चेसिलज्यू 
नामका एक रूसी ` विद्वान था । यह विद्वान सन्‌ १८४० से /. 
१८५० तक ( दस वर्ष तक ) पेकिनमें रहा । यह चीनी और तिव्वी 

"दोनों भांषाओका अच्छा पण्डित था । इसने इन भाषाओंके ज्ञानसे | 

बहुतसे वौद्ध अन्थोका पता लगाया | 

इन्होने अपने सबसे पहिले ग्रन्थ 'चुधिज्म, इरस्‌ डाग्मस, हिस्टरी 

ओ फण्ड RR (Buddhism, its Dogmas, `- History& 
र Nae Literature}. Saia के, नियम, तहत कुछ लत॒ला दिया है ।5 . 


i š è 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका २ 


न्यायबिन्दुको. पहिली: पहल प्रो. पीटर्सन साहिवने १८८९ में 
निकाला था। यह संस्करण उन्होंने उक्त ग्रन्थको दो हस्तलिखित 
प्रतिय (Manuscripts ) की - सहायतासे सम्पादन किया था, 
जिनमें से एक उनको काम्वे के शान्तिनाथके जैन मन्दिरमे .ताड पत्र 
पर लिखी हुई मिली थी । ( पीटसंन साहबने इंस प्रतिका नाम (A) 
और हमसे (क) रखा है। ) और दूसरी रायल एशियाटिक सोसायटी 
की वस्वई शाखाके भाऊ दाजीके हस्तलिखित ग्रन्थोके संग्रहमे भगवान 
दास केवळंदाख की सूचनाओमेसे मिली थी। ( पीटर्सन साहबने 
इसका नाम (B) और हमने (ख) रखा है।) क. और ख. दोनों 
पुरुतकोमे धर्मोत्तराचार्य की न्यायबिन्डु रीका थी, किन्तु धर्मकी तिर 
का मूळ ग्रन्थ केवळ ख. में ही था । ae 
. हमने पाठोके परिवर्तन क. और ख. से चिन्हित किये हें 
छपी पुस्तकको हमने अपनी टिप्पणीमें मुद्रित पुस्तक ही लिखा है 
और हमारी सम्मतिमे जहाँ मुद्रित पुस्तकका पाठ बदलने योग्य 
था उसको भी.हमने टिप्पणीमें eer दिया है। यद्यपि . हमने. 
पोटर्सन साहिवकी समी अशुद्धियोंको बतलाया है तथापि हमारे 
mat प्रफ सम्बन्धो वहुतसी अशुद्धियां अनुभव हीनताके कारण 
हो गई हैं, जिनका अधिकांश शुद्धिपत्रम दे दिया गया है । आशा है 
कि विद्वज्जन मुझको इसके लिए क्षमा करते हुए उनको सुधार 
कर पढ़ेगे | FS ; / 

(2) यौद्धन्यायके इतिहास पर एक दाष्टि। ' 

यद्यपि दर्शनशास्त्रके आरंभिक काळम मी वहुतसे शास्त्रार्थ 
हुआ. करते थे.तथापि उस समय न्यायकी ओर किसीका विशेष लक्ष्य 
न था । बुद्धके निर्वाणके समयकी पुस्तकोमे भी इसका कुछ विवरण 


- agi है। गौतमका न्यायसूत्र उस समय. तक वन चुका था। किन्तु 


बौद्ध और जैन दार्शनिकोका ध्यान अभी तक उधर आकर्यित, नहीं: 
हुआ था ॥:गद्यपि सुत्तपिटकके  दिघनिंकायके भाग त्रह्मज़ाल Be, 
अज्झिमनिक्रायके भाग. AQAA सुत्त ओर खुद्दकनिकायके भाण 
उदान तथा पिनयपिटकके परिवार और पातिमोक्ख तथा अभिः 
श्रम्मपिटकके कथावत्थुप्रकरण आदि भरन्थोसे न्यायके कुछ शब्द 


तथा निर्णय करनेके कुछ नियम मिलते हैं किन्तु हमारी समम amih 
.. उनपर भी गोतमक्रे स्यायसूजोंकी छाप पूर्ण रुपसे,कगी हुई हैं । 
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gif उनमे उपनय’ तथा ‘Ree का भी. कुछ वर्णन ` किया 
गया है । नीति ( अथवा न्याय ) शब्दका उल्लेख पालीके केवळ एक 
अन्थ मळिन्दपन्हमें ( जो कि भिक्षुसूत्र भी कहलाता है ) मिलता है। 
इससे भलीप्रकार पता. चल सकता है फि उस समयके बौद्ध आचार 
यो ने इस विषयपर कितना प्रकाश डाला है। 


ईस्वी खनके आरम्भमे भारत पर कुशान, तुरुष्क अथवा 
सीथियन लोगोके आक्रमण हुए | उनके एक सरदारका नाम कनिष्क 
था । उसने काशमीर, पल्हव और देहलीको विजय किया | उसके 
fread कहा जाता है कि उसीने ईस्वी सन्‌ ७८ में एक सम्वत्‌ की 
नांच डाली। उसने वौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और वौद्धोकी एक 
नयी सम्प्रदाय महायानको स्थापित किया | तवसे पाली तिपिटकमे 
चणित प्राचीन सम्प्रदाय हीनयान कही जाने लगी | महायान क्रमशः 
नेपाळ, Raa, मंगोलिया, चीन, जापान और कोरिया आदिमे 
फैल गया और हीनयान सिंहळ और agit वर्मा, और श्याम 
आदिमे फेल गया | भारतमै दोनों ही सम्प्रदाय चलते रहे | 


'कनिष्कके संरक्षण तथा पाश्वं ( या पूणक ) और वसुमित्रके 
निरीक्षणमे ५०० ate भिश्चुऔकी एक चृहत्सभा जाळन्धरमे हुई । 
जिसमें पालीके सुत्त, विनय तथा अभिधम्म इन तिपिटकोकी टीका 
स्वरूप क्रमशः सूत्र उपदेश, विनय विभाषा और अभिधम्म विभाषा 
बनाये गये । महायान सस्प्रदायकें साहित्यमे सबसे प्राचीन यही 
ग्रन्थ हैं | आ: 


यद्यपि कनिप्कसे पहिले भी संस्क्ृतमे कुछ वौद्ध अन्थोकी रचना 


हो चुकी थी ( उदाहरगके लिये अभिधर्म विभाषा अंथचा अभिधर्म 
सदाविभाषा शास्त्र जिसकी रचना कनिष्ककी सभामे को गई थी; 
कात्यायनी पुत्रके अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान शास्त्र ( यह पाली अभिधम्म 
पिटककी टीका है और चुद्धके निर्वाणके ३०० ad पश्चात्‌ तथा 
कनिप्कसे १०० वर्ष पहिले बनाया गया था ) के ऊपर रीका है ©) 
तथापि संस्कृतको बौद्धसाहित्यकी भाषा, बनानेका श्रेय उसीको 
प्राप्त है। उसके समयसे लगाकर असंख्य संस्कृत बौद्धमन्थोकी 
रचना हुई है, जिनमेंसे नवधर्म संज्ञक नौ ग्रन्थ महायान सम्प्रदायके 
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(१) अष्ट साहस्तिका प्रज्ञापारमिता (२) गंडब्यूह, (३) दशभूमी 
श्वर, (४) समाधिराज, (५) लंकावतार, (६) संद्धम॑पुण्डरीक, (७)तथा- 
Tagen, (८) ललितविस्तर और (९) सुवणंप्रभास । इनमे अनेक 
स्थलौ पर न्यायका भी उल्लेख किया गया है। 


बुद्धने अपना उपदेश पाली अथवा मागधी भाषाम किया था। 
उसके पश्चात्‌ उसकी शिक्षाये वौद्ध भिक्षओं की तीन सभाओमें एक- 
त्रित की गई । ये सभाय राजग्रइ, वेशाळी और पाटलिपुत्रमे क्रमसे 
राजा अजातशत्र, काळाशोक, और अशोकके संरक्षणमें हुई .थीं।, 
पहिली सभा fares ४९० चप, दूसरी ३९० वर्ष तथा तीसरी २५५ 
चष पूर्व हुई थी । ( पहिली समा वुद्धके निर्वाणके संचत्मे, दूसरी 
उसके १०० TTA और तीसरी अशोकके शासनकालके १७ब वर्षमँ 
हुई थी । अशोक fara २७२ वर्ष पूर्व सिहासनपर बैठा था )। जो 
भिश्चु प्रथम सभामें एकत्रित हुए थे वह (१) थेरा कहे जाने लगे । 
वैशालीकी द्वितीय सभाके निर्णयसे दख सहस्र भिक्षु :थेरावादके 
कुछ नियमका उल्लंघन करनेके कारण Au daa प्रथक्‌ कर दिये 
गये । ये निकाले हुए धर्मगुरु (२) मदासांधिक कहलाये। मूल वौद्ध 
THA से प्रथक्‌ होने चाली पहिली सम्प्रदाय यही थी। उन्होने थेरावा- 
wa कुछ नियम घटाये तथा कुछ बढ़ा दिये। इसके पश्चात्‌ बुद्धके 
निर्वाणके २०० चर्षोके भीतर मूलूघमंसे प्रथक्‌ ( Herctical ). 


« सोलह और सम्प्रदाय चली, उनके नाम यह है (३) गोकुलिका, 


(७) एकञ्बोहारिक, (५) पण्णति, (६) वाहुलिक (७) चेतिय, (८) स- 


. ब्वत्यि, (९) धम्मंगुत्तिक, (१०) कस्सपीय, (११) संकतिक, (१२) 


सुत्त, (१३) हिमबत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्वत्थिक, (१६) पुव्व- 
सेलिय, (१७) अपरसेलिय, (१८) चजिरिय । ` 


तीसरी सभाके पश्चात्‌ लगभग ईसाके २५५ वर पूर्व अशोकके 
ga महिन्दने तिपिरको की शिक्षाका सिंहलमे प्रचार किया। जहां 
के पुरोहितोंने इसको कण्ठ'रख'२ कर चलाये रखा । महांश अः 
ध्याय ३३ के अनुसार प्रथम ही ये राजा चत्तगामणिके समयमे 
लिखे गये, जिसने ईसासे १०४ वर्ष से ७६ चष पूर्व तक सिंहळका' 


राज्य किया था । तिपिटकके अतिरिक्त अन्य भो बडुतसे ग्रन्थ पाली 


में लिखे गये थे जिससे प्राली साहित्य बहुत विस्तीण हो गया (, : 
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कुछ समयके पश्चात्‌ उपरोक्त १० सम्प्रदायोम से कुछ, लोप हो 
गई तथा कुछ नयी उत्पन्न हो गई । इसके परिणाम स्वरूप कनि 
` न्कके समयमे चार समुदायोमे नि्नलिखित.१८ सम्प्रदाय थे-- 


१. आयंसर्वास्तवाद - `) 
(१) मूल सवास्तिवाद्‌ 
(२) काश्यपीय 

- (३) महीशासक 
(४) धर्मशुप्तीय | 
(५) चहुश्रुतीय ` 

» „~ (६) तामरथारीय Í 

« (७) विभज्यवादिन, `` 

Ra सस्मतीय ` ; | 

गे 


यह सव वैभाषिक दर्शनके 
सिद्धान्त वाले हे । .. 


(८) कुरुकुछक 
TORERE] 
' (१०) वात्सीपुत्रीय 
३. आर्य महासघिक. . 
(११) पूर्व शेळ 
(१२) अपर शळ 
(१३) हैमवत 
(१७) लोकोत्तरवादिन्‌ः l यह दार्शनिक विचारामे सौज्ञान्तिक 
(१५) प्रशिप्तवारिन . ( _ सम्प्रदायके हैं । 
४. आयं स्थविर ae 
(१६) महाविहार 
(१७) जेतवनीय, ओर ; 
(१८) अभयगिरिवासिन.. | 5 l 


. उपरोक्त सव सम्प्रदाये हीनयानकी हैं, यद्यपि पीछेसे यह महा 
यानमे भी मिल गयी at इनके दार्शनिक विचार फ्रमसे चैभाषिक 
और सौत्रान्तिक मत के हैं। कनिप्कके स्थापित किए हुएं महायानने 
माध्यमिक ओर योगाचार नामके दो और दार्शनिक सम्प्रंदायोंकी 
नीच रखी । अव बौद्धौम चार दार्शनिक सम्प्रदाय हो गई--(१)चे- 

. भाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) माध्यमिक, और (४) योगाचार। | 
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वैमाषिक सर्वास्तिवाद' सम्प्रदायका ही पीछे का नाम है, जो अपने 
नामके अनुसार संसा रकी आन्तरिक और वाह्य वास्तविकताको स्वी- 
कार क़रता.है। वैमाषिक कहता है कि हमार ज्ञान और ज्ञय (उस 
ज्ञानके विषय ) दोनों ही बास्तयिक हैं | इस सम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ 
अभिधमंज्ञान प्रस्थान शास्त्र अथवा केवल ज्ञान प्रस्थान शास्त्र हे, 
जो GRR ३०० वर्ष पश्चात्‌ वना था । इसका दूसरा ग्रन्थ अभिधर्म 
महाविभाषा शास्त्र अथवा केवल विभाषा है, जो सन्‌ ७८ ईस्वीके 
लगभग कनिष्ककी सभामे बनाया गया था। इस सम्प्रदायका नाम 
वेभाषिक इसी विभाषासे आया हे। क्योंकि विभाषाका अर्थ टीका 
हे) ऐसा प्रतीत होता है कि. बुद्धकी शिक्षाओपर.. निर्भर करनेकी 
अपेक्षा टीकाऔपर ही निर्भर करनेके कारण यह सम्प्रदाय चेभाषिक 
कहलाता हे । संघभद्रका' न्यायानुसार शास्त्र. अथवा कोशकारक 
शास्त्र, ( जो ४८९ ईस्वीके लगभग बना .था ) इस सम्प्रदायका .. बड़ा 
-विद्ठत्तापूर्ण ग्रन्थ है । 


सौत्रान्तिक ज्ञान और वाह्य विषर्याकी सत्ताको अनुमानके द्वारा 
स्वीकार करता है । सौत्रान्तिक शब्द, सूत्राम्तसे. निकाला गया है 
जिसका अर्थ सूत्रका अन्त है। सम्भवतः टीकाओंकी अपेक्षा बुद्धकी 
'शिक्षाओं परी निर्भर करने के कारण यह सम्प्रदाय. सौत्रान्तिक 
कहलाता है । बह मूल जिसके आधार परं सौत्रान्तिक दर्शन चना है 
आरयस्थविर ( अथवा पाळीके अनुसार थेराओं ) ओर. महासांधिकों 
के सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखता .है। यह कहा जाता है कि इस सम्प्र 
दायके दार्शनिक सिद्धान्तको एक धर्मोत्तर या उत्तरधर्म नामके 
आचार्य ने. AMHR समयमे सन्‌ ७८ ई० के रूगभग wala 
बनाया: था | परन्तु चीनी याची हुएनस/ग (.जो भारतमै ७ चां: श- 
ताव्दीके AMAR आया था ) के अनुसार इस सम्प्रदायका HENT- 
पक तक्षशिळाका प्रसिद्ध अध्यापक कुमारलञ्घ था, जिसमे इस विषय 
पर वहुतसे ager ग्रन्थ लिखे थे। कुमारळञ्ध नागाजुत, आयदेच 


और अश्वघोषके समकालीन थे, अतएव उनके सन्‌ ३०० ६० 

लगभग होनेका अनुमान किया जाता है। दूसरे अत्यन्त प्रसिद्ध 
अध्यापक श्रीलञ्ध थे, जिन्होंने सोतान्तिक सम्म्रदायके विभाषाशास्त्र 
'को लिखा था | हुएनसांगने अयोध्य़ामे संघारामके वह खंडहर देखे थे 


जिनमें श्रीळः्ध रहते थे। . ;  . ` ee 
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योगाचारका सिद्धान्त है कि वाह्म पदार्थ तो वास्तविक नहीं 

हैं किन्तु हमारे ज्ञानकी वास्तविकताका - निषेध नहीं bi जा स- 

कता । योगाचार शब्दे योग और आचार दो शब्दों से बना है। योग, 
करने की योगाचार कहते हैं ।- भूमियो ( बौद्ध पूणताकी १७ सा ७ 
श्रेणियों ) की प्राधिका असाधारग.कारण केवळ योगको ही कहनेके 

'कारणसे यह योगाचार कहलाता है। योगाचांरमे प्रतिपादित किया 

‘gar मुख्य सिद्धान्त आलय विज्ञान है। यह. चेतनात्मक ( Conse- 

jous ) अवस्थाओ का सूळ है और हमारे. 'आत्माः के ' समान है । 
इस सम्प्रदायके संस्थापकका कुछ भी पता नहीं. चळता। परन्तु ति- 

'च्बत और चीनको पुस्तकोमे ळंक्राचतार सूत्र, महासमय सूत्र, बोधि- 
;सत्त्वचर्यानिदेश और सप्तदश भूमिशास्त्र योगाचार्यको इस संप्रदायके 
-प्राचीन तथा. प्रामाणिक अन्थ माना है। मेत्रेयनाथ और आये असङ्ग 
'इसके आरंभिक-अध्यापक थे । . ऐसा प्रतीत होता.है कि योगाचार 
की स्थापना लगभग सन्‌ ३०० ई० के हुई थी,: जव कि लंकावतार 
सूत्र आदि बनाये गये थे। 


माध्यमिकोका सिद्धान्त है कि हमारा विज्ञान और उनके. विष- 
यीप्रूत वाझपदार्थ न तो पूर्ण रूरसे वास्तविक और न पूर्ण रूपसे 
:काढपनिक ही हैं। माध्यमिक शब्द मध्यमसे वनता है। मध्यम वीच 
“को कहते हैं । दोनो अन्तके सिद्धान्तांको. छोड़नेके कारणसे यह 
* माध्यमिक कहलाता है। अर्थात्‌ यहं न तो सर्वास्तित्ववादी ही है 
.और न सवके अस्तित्वका निषेध ही करता हे । किन्तु इसने एंक 
(बीचका ant चुनकर निश्चय किया कि संसारकी एक चैकढ्पिक 
(सत्ता (Conditional existence) थी । az कहा जाता है इंसके 
संस्थापक नागाज्जुन २५०-३२० ईस्वी तक हुए हैं। किन्तु वास्तवमे 
.इसके सिद्धान्त उससे प्राचीन ग्रन्थ प्रज्ञापारमिताम मिलते हैं। ना- 
“गार्जुनकी माध्यमिककारिका, घुद्धपालितकी qe माध्यमंत्रत्ति 
'आयदेवका हस्तवल, भव्यकी सध्यमहृदयकारिका, कृष्णकी मध्यम 
'प्रतीत्यसमुत्याद, चन्द्रकीतिकी माध्यमिक वृत्ति और जयानन्तकी 
माध्यमिकावतार रीका माध्यमिक सस्प्रदायके मुख्य ग्रन्थ हैं। ना- 
'गार्छनके एक मूळ माध्यमिक वृत्ति अकुतोभयका तिव्वी भाषामें 
अनुवाद मिलता है । जिसके अन्तमें माध्यमिक. दर्शनके इन आठ 


प्रचारकों ( Expounders ) के नाम दिये हुए हे--१आयं annga, 
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स्थविर चुद्धपालित, ३चन्द्रकीति, ४देवशर्मा, पंगुणश्री, द्युमति, 
ऽस्थिरमति ८औरः भव्य ( या भाव विवेक ) । ee FHS 
उपयुक्त चारोंदार्शनिक सम्प्रदायोंके साथ ही साथ वौद्ध जनता 


में न्यायके अध्ययनका भी विकाशःहोने लगा । अव चारौ ही सम्प्र- 


दायो के नेता अपने सिद्धान्तके मं डन और दूसरोंके सिद्धान्तके.खंडन 
के लिये न्यायको उपयोगी समझने ळगे। जैसा कि माध्यमिक सम्प्र 
दायके नागाजुंन, और आर्यदेच तथा योगाचार सम्प्रदायके मैत्रेय, ' 
असंग और चसुवन्धुके लेखाँसे स्पष्ट È अपने पक्षके मण्डन औरं 
परपक्षके खण्डन करनेके लिये. उपयोगकी हुई युक्तियोने अक्षपादके 
प्राचीन न्यायका प्रचार और वौद्धोमें चहुतसे नेयायिकोको : उत्पन्नं 
कर दिया | E3 i 
वौद्धोंमे न्यायके ऊपर विस्तारसे प्रथम विचार करने चाला 
ता रिका Cees सम्प्रदायका प्रवर्तक आर्य नागाजुंन यंह था महाकोशल 
देशक et 'वगरमै आन्ध्र . राजा स्वाह अथवा सातवाहनके 
समयमै उत्पन्न हुए थे। इन्होंने कृष्णा नदीके तटपर थ्रीपर्वतकी 
शुफामं बहुत सा समय ध्यान करनेमें व्यतीत किया थां । ये. 'शरह? 
के शिष्य थे। कहा जाता है कि इन्होंने एक बड़े शक्तिशाली राजा 
भोजदेवको बौद्ध बनाया था। चौद्धग्रन्थांके अनुसार यह. बुद्धके 
'निर्वाणके ४०० वर: पश्चात्‌ अथवा ईसासे ३३ वर्ष पूर्व हुए थे। 
किन्तु म. म. डाक्टर . सतीशचन्द्र विद्याभूषणकी संम्मंतिम इनको 


'समय कुछ पीछे है। इन्होंने अपनी माध्यमिक कारिकार्मे प्राचीन- 


न्यायको परिभाषिक शब्द पुनरुक्त; सिद्धसाधन, साघ्यसम और परि- 
हारका प्रयोग और अक्षपादके . सिद्धान्त प्रमाणके दीपकके समान 
'स्वपरप्रकाशकत्वका . निराकरण किया है-। इन्होंने अपने ग्रन्थ 


“विश्रहव्यावतंनीकारिकाम भी. अक्षपादके. सिद्धान्तकी समालोचना 
'की थी | प्रमाण: विडेतन या प्रमांणविध्वंसन और : उपायकोशल्य- 
.हृदयशास्त्र इनके न्यांय पर स्वतन्त्र अन्थ हैं। किन्तु इनपर प्राचीन 
'न्यायका पूरा प्रभाव पड़ा. हुआ है । क्योंकि इनमें इन्होंने नेयायिका 
-के १६ पदार्थ माने हें | कार्यदेतु स्वभावहेतु, और अनुपलब्धि हेतुका 
बर्णन भी इन्दोने किया हे। Tees en 


। आयंदेव (erat ३२० ई० ) मैत्रेय (“लगभग ४०० ई.) आर्य 


"असंग ( लगभग - ४०५-४७० ३० तक ) और वसुवन्छु. ( लगभग 


४१० से ४९० तक ) ने भी चौद्धन्याय पर :स्वतन्त्र ग्रन्थ, eee 
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किन्तु इनके ग्रन्थों पर भी प्राचीन न्यायका .पूरा प्रभाव देखनेमें 
आता है । ये ग्रन्थकार वौद्धन्यायकी आदिम अवस्थाके थे! a 
सारांश. यह है कि fare पूर्व wet शब्तादीम वोद्ध र्म 
स्थापनासे ईसाकी चौथी शताब्दीमँ ` इसका चार ` दार्शनिक 
'सं्रदायोमे विकाश होने तक वौद्धन्यायके ऊपर कोई भी क्रमवद्ध 
(Systematic) ग्रन्थ . नहीं था । केवळ दार्शनिक और धामिक 
, ,अन्थौम न्यायका यतः ततः आभास देखनेमें आताथा । नागाजुंनने 
-लगभग ३०० fo के न्यायपर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा। किन्तु 
qe केवल प्राचीन न्यायके सिद्धान्तोकी आलोचना मात्र थी | go 
४००. से. ५०० तक मैत्रेय असंग. और वसुवन्धुने भी न्यायको 
चलाया, किन्तु उनका लेख केवळ आकस्मिक (Incidental ) ari 
क्योंकि वह योगाचार और देभाषिकके सिद्धान्तोसे मिला हुआ था। 
'हुपनसांगके वतळाये. हुए वसुबन्धु कृत तीनों ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं | 
_ अतएव उनके विषयमे कुछ भी नहीं कहा जा सकता । ४५० ई० 
'से बह समय आया जब न्याय साधारण दशंनसे बिलकुल प्रथक्र्‌ 
'हो गया |; और बहुतसे वौद्ध लेखकोका 'घ्यान इधर पूर्णरूपसे 
“आकर्षित हुआ । इनमें दिग्नागका नम्बर सबसे पहिला है। 
द्ग्नागको आधुनिक वौद्धन्यायका पिता कहना अनुचित न 
होगा । क्योकि अधिकांश बौडन्यायके सिद्धान्‌ [यको सिद्धान्तोकी नींच इसीने 
(डाली है। उन्होंने नाळन्द, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दक्षिण ( मद्‌- 
.रास ) की यात्रा .की थी । ये जहाँ: गये वहाँ इनको अपने विरॉ- 
.धियाँसे . शास्त्राथ ही करना पड़ा। उनका सम्पूर्ण जीवन चोरे 
'करने ओर सहनेमे ही व्यतीत. हुआ | उनके मरने पर भी कालीदास; 
'उद्योतकर; वाचस्पतिमिथ, मलिनाथ, कुमारिळ we और पार्थ- 
“सारार्थं मिश्रने उनके ऊपर कम आंक्रमण नहीं किये | वेदान्ती और 
.जैनी भी उनपर आक्रमण करनेसे न चूके । यहाँ तक कि चौद्धसाघु 
-धर्मकीतिने भी उनका विरोध करनेका प्रयत्न कर ही डाला। 
` दिग्नागके . अन्थोसे उनकी सार्वतोमुखी प्रतिभाका खूब परिचय 
“मिलता है । प्रमाणससुश्चय, न्यायमवेश, हेतुचक्रहमरु, प्रमाणससुः 
चयवृत्ति, Ta न्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा, आलम्वन 
"परीक्षावृत्ति, और त्रिज्ञाळपरीक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं । इन 
में से इनका प्रमाणसमुच्चय सबसे प्रधान है और यही वौद्धन्यायका 
'पथप्रदर्शक है। इसमें छह अध्याय हैं--( १) प्रत्यक्ष, ( २) स्वार्था- 
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चुमान, (३) परार्थाचुमान, (४): हेतु gard, (५) अपोह 
और ( ६) जाति। कर 
. ` दिग्नागके पश्चात्‌ परमारथ ( ४९८ fo से ५६९ ई०. तक.) हुए । 
walt कुछ deneta चीनी भाषामै अनुवाद किया। इन्होंने 
एक न्यायभाष्य भी लिखा ar | ; i 
शंकरस्वामिन:, ( लगभग ५५० ई० ) आचार्य दिग्नागके शिष्य 
थे। कहा जाता है कि शंकरस्वामिन और अन्य दश आचार्योके 
दवारा न्यायशास्त्र दिग्नागसे शालिमद्र तक पहुंचा था । इन्होने 
एक अन्थ' न्यायप्रवेशशासत्र या न्यायम्रवेशतक शास्त्र : नामका 
लिखा थां। Eh red fa 
mina ( लगभग ६०० से ६३५ ई० तक ) कांचीपुर ( वर्तमान 
कंजीवरम्‌ ) के राजमंत्रीके ज्येष्ठ पुत्रथे । यह घर्मकीतिके शुरु थे। 
welt वाल्यावस्थामै ही वैराऱ्य'छे लिया था | आरम्भमे यह नालन्द 
विश्वविद्यालयमें vet गये किन्तु पीछेसे az उस विद्यालयक्के 
पुधान वना दिये गये । यह. योगाचार मतावलम्बी थे । इन्होने 
आळम्वन पुत्यय ध्यान शास्त्रव्याख्या, विद्यामात्र सिद्धिशास्र व्याख्या 
और शत-शास्त्र वेयुल्य व्याख्या आदि अ्न्थलिखेथे। ...... 
शालिभद्र ( ६३५ fo ) वंगालके राजा समतटके कुटुम्बके थे । 
ये ब्राह्मण थे। नालन्द विश्वविद्यालयमे यह धर्मयालके शिष्य थे। 
जिसके यह उनके.पीछे पुधान हो गये थे । चीनी यात्री हुएनसांग 
(सन्‌ ६३५ ई० ) इनका शिप्य, थां । शालिमद्र, बड़े भारी विद्वान. 
और नेयायिक थे।' itty No aes 
| आचार्य धर्मकीति (लगभग ६३५ से ६५० ई०तक) इनके विषयमै 
आगे विस्तारसे विचार किया जावेगा। | RN a 
देवेन्द्वोधि ( लगभग ६५० ई० ) घमेकीतिके समकालीन. थे । 
इन्होंने प्रमाणवातिकर्पज्ञिका वनाई थी । कहा जाता है कि घर्मकी- 
तिने अपने पुमाणवातिकके ऊपर टीका लिखनेके योग्य देवेन्द्रवोधिको 
ही चुना | तदचुसार देवेन्द्रवोधिने टीका वनाकर धमंकौर्तिको 
दिखलाई किन्तु उसने उसको धो डाली । देवेन्दवोधिने फिर वनाकर 
दिखलाई इसवार धर्मकीर्तिने उसको जला दी। कितु तीसरीवार 
देखनेपर धर्मको तिने उसको रहने दी । ; eas 
-शाक्यवोधि ( लगमग ६७५ ६० ) ने जो कि देवेन्द्रबीधिका शिष्य 


था एक टीका पुमाणवातिंक पंजिका पर चनाई। जिसका नाम उन्होंने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 
समका 


पुमाणवार्विक ( पंजिका ) टीका HAT . ` ` ४ 
न्यायबिन्दुटीका ( धर्मक्रीतिका न्यायविन्दु ), हेतुविर्‌ 
( धर्मकीतिका ) टीका, वादन्याय ( घर्मकीतिङृत ) व्याख्या, सस्व 
न्धपरीक्षो : (:घर्मकीतिकृत ) .टीका, आलम्बनपरीक्षा - ( दिग्नाग- 
कृत ) टीकाऔर सन्तानान्तरसिद्धि ( धर्मकी तिक्कत ) टीकाके कर्ता 
विनीतदेव ('ऊगभग ७०० fo). राजा गोबिन्दचन्द्रके पुर राजा 
छलितचन्द्रके समयमे नालन्दमै रहते थे. । घर्मकीतिकां मृत्यु भी 
गोचिन्दचन्द्रके समयमै हुई थी । गोविन्दचन्द्रके पिता विमठचन्द्रका 
विवाह. भदंदरि (जो मालवेके पाचीन राजवंशके थे.। ) की वहिनसे 
हुआ था । यदि हम भतुंहरि और इस नामके वैयाकरणीको जो BAR 
या ६५० fo में परलोक गये पक ही व्यक्ति मान ळे तो हम उनके सम- 
कालीन' गोविन्द्चन्ट्रको ७ वीं शताव्दीके मंध्यमे : रख सकते हैं। 
चर्मकीर्तिकी gape भी यही समय है.। इससे परिणाम, निकाला 
जा सकता हे. कि गोविन्दचन्द्रके पुत्र छलितचन्द्र ७ वीं .शताब्दीके 
अन्तमें हुए होंगे). अतएव रलितचन्द्रके समकालीन चिनीतदेच .भी 
उसी समथ हुए होगे । बोकि यह विचार धर्मकीतिके समयसे भी 
मिळता हे ( जिसकी उसने टोका की थी । ) 
| _` रचिशुप्त ( लगभग ७२५ fo) काश्मीरम उत्पन्न हुए थे। यह 
वारेन्ट्रके राजा भर्पके समकालीन थे और न्यायमंञरीकार जयन्तसें 
पूर्व उत्पन्न हुए थे ये अवश्य ही सातवीं शताव्दीके. पूर्वमे रहे होगे । 
'क्योंकि उनका शिप्य पुसिद्ध तांत्रिक साधु सर्वश मित्र उस शताच्दी 
के मध्यमे था । गुप्त सम्वत्‌ ४३५ ( ७५४ ई० ) में वसन्तसेनके Sarat 
'उनक्रो सर्वदण्डनायक और महापृतिह्यर कहा गया है। उन्हाने घर्म- 
कीर्तिके पुमाणवर्तिक पर प्रमाणवातिक वृत्ति बनाई थी। | 
: चिशाळामळचती नाम पूमाण समुच्चयटीकाके लेखक जिनेन्द्रचोधि 
( ळगभग ७२५ fo ) थे | सम्मचतः यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ८ वीं 
'शताब्दीम पाणिनि व्याक्ररणके ऊपर पुसिद्ध न्यास लिखा था । 
`. शान्तरक्षित ( ७४९ fo agt ( वंगालम या लाहोरके पास ) 
के रांजवंशमे उत्पन्न हुए थे। यद्यपि इनका समय अनिश्चित ही है 
तथापि यह कहा जाता है कि वह गोपाल ( जिसने ७३५ ६० तक 
राज्य किया ) के समयमै जन्मे और :धर्मयाछ ( जो ७६५ में राजा 
हुआ ) के समयमे मरे थे। वह स्वतन्त्र माध्यमिक मतके अनुयायी 
और नालन्दके अध्यापक थे । यह. राजा खी ल्लानडीत्सान 57 -90०7- 
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dea-tsan (जो ७२८० मै उत्पन्न और ८६७ ई० में मरा) के निमन्त्रणपर 
तिब्वत गये घे । राजाने शान्तरक्षितकी सहायतासे ७४९ ई० में 
समये के frare ( Monastery of Sam-ye ) को वनवाया था जो 
मगधके उदन्तपुर विद्दारके जैसा बनाया गया था । तिब्वतमे समये. 
सबसे पहिला निययित (Regluear) विहार यही था और शान्तरक्षित 
उसका पहिला महन्त थे । उन्होंने तिव्वतमे १३ वर्ष तक अर्थात्‌ ७६२: 
ई० तक कार्य किया। चह वहाँ आचार्य वोधिसत्वके नामसे पूसिद्ध थे। 
वह निम्न लिखित sath कर्ता थे-वादन्याय वृत्ति बिपंचिताथ, धर्मकी- ' 
तिके वादन्याय की टीका और तच्वसंग्रहकारिका-यह ३१ अध्यायो 
का अमूल्य दार्शनिक ग्रन्थ हे । इसमें सांख्य जैन आदिका खंडन 
भीहे। ` | ; a 
न्यायविन्दु पूर्वपक्षे संक्षिप्त ( घधमंकीतिके न्यायविन्दुकी समा- 
लोचनाओं का संक्षेप) और तत्वसंग्रह पंजिका ( शान्तरक्षितके तत्व- 
संग्रह की टीका ) के कर्ता कमलशील ( लगभंग ७५० ६० ) शान्त. 
रक्षित के अनुगामी थे। इन्हों ने तिव्वतम॑ महायान होशंग नामक, 


चीनी साधुको पराजित करके.बड़ा नाम कमाया था | ; 
सर्वज्ञसिद्धि कारिका, वाद्यार्थसिद्धिकारिका, श्रुतिपरीक्षा, अन्या- 
पोहविचार कारिका और ईश्‍वरभंग .कारिकाक कर्ता कल्याण 
रक्षित घर्मोत्तराचायके गुरू थे। ये राजा धर्मपाळके समकालीन थे । 
जिनका देहान्त ८२९ ई० में हुआ था । s 


धर्मोत्तराचार्थ ( लगभग ८४७ $o ) 


धर्मोत्तर, जिसका वर्णन 'तारानाथकी गेसूचिचूरे देव बुधिज्ञमस 
घान शीफनर' के Fo २२५ और 'ड्पाग-चूसाम-ब्‌ज्ञान के प०१४४ 
में किया गया है। जिनको आचाय धर्मोत्तर या. धर्मोत्तराचाय भी 
कहते हैं। तिब्वी भाषाम 'वासि-म्‌चांग' के मच क. नामसे प्रसिद्ध हें । ये 
कल्याणरक्षित और कश्मीरके दत्तक शिष्य थे। यह प्रतीत 
होता है कि राजां चाणपालके वंगालम राज्य करनेके समय मे ही 
यह कइमीरमे हुए थे। ब्राह्मण नेयायिक श्रीधर ( लगभग ९९१ 
$o) ने अपने ग्रन्थ न्यायकन्दली ( Fo ७६ विजञयानगरम्‌ arts ) 
भै, धर्मोत्तरटिप्पणकके कर्ता जैन दार्शनिक मल्लिवादिनने लगभग: 
९६२ fo के धर्मोत्तरकी न्यायबिन्दुरीकाकी रीका... धर्मोत्तर टि- 
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प्यणकमे और प्रसिद्ध स्याद्वादरत्नाकरावतारिका के क्ती 
रत्तमरभसूरि ने ११८१ ३० मे इनके नाम का उल्लेख किया हे। 

( मल्लिवादिनकें ग्रन्थ मै उसका संवत ८८४ पड़ा हुआ है । यदि 
इसे विक्रम माना जावे तो यह ८२७ अथवा यदि इसे शक माना 
ज्ञाचे तो यह ९६२ fo होता है । एक प्रकारके विद्वानौका मत है कि 
मब्लिवादिन, धर्मोत्तरके समकालीन थे किन्तु दूसरे प्रकारके विद्वान्‌ 


उनका समय एक शताब्दी पीछे निर्धारित करते हैं। > 


धर्मोत्तराचार्यके बनाये हुए निम्नलिखित ग्रन्थों का पता 
चलता है-- cater 
` १. न्‍्यायविन्दुटीकां-धर्मकीतिके न्यायबिन्दुपर बिस्तृत टीका। 
यह अपनी सूल अवस्थामै छप कर पाठकोके हाथ A है। इसका 
तिन्बी अनुचाद भी मिलता है। | 
` धर्मोत्तराचार्यके निम्नलिखित ५ ग्रन्थोका और पता चला है । 
किन्तु उनका संस्कृत लुप्त है। केवळ तिव्वी अनुचाद मिलता है । 
चह ग्रन्थ यह हैं-- 
२. प्रमाणपरीक्षा, ३. अपोह नाम प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, 
` ८. क्षणभडुसिद्धि, और ६. प्रमाणविनिश्चय टीका-यह धर्मकीतिके 
प्रमाणचिनिश्चयकी टीका है। 
R --<>०<>-- 
# - धर्मोत्तराचायंके पश्चात्‌ वौद्ध न्यायके अन्य भी अनेक विद्वान 
हुए हैं । किन्तु उन्होने न्यायविन्डुके ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं लिखा । 
अतएव अपना प्रयोजन निकल जानेसे हम इस विषयको यहीं समाप्त 
करके अब न्यायविन्दुकार धर्मकीत्तिके ऊपर विचार करते हैं। 
rie (३) धर्मकीति । 
.. (धर्मकीर्तिके विषयमे अनेक ग्रन्थोमे खोजने पर भी हमको डा- 
क्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणके इतिहाससे विशेष कहीं भी नहीं 
मिला। अतएव यहां उन्हींका अविकल अनुवाद दिया जाता है) 
E जीवन चरित्र । 
घर्मकीति दक्षिणके ce ( सस्भवतः यह चोल देशका ना- 
म है.) राज्यम उत्पन्न हुए थे, यद्यपि इस नामका कोई भी देश नहीं 
है तथापि सभी प्रकारके विद्वान, जिमलयको धर्मकीतिकी जत्मसू- 
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सि कहते हैं। सम्भव है कि त्रिमलयका ही प्राचीन नाम चूडामणिः 
S हो । उनके पिता बाह्मण जातिके तीर्थ थे। ( बौद्धछोग! अपने और 
जेनधमंके अतिरिक्त शेष भारतीय घमवालोको तीर्थ कहते थे |) उन- 
का नाम परिबाजक कुरुनन्द था। घमंकीति वाल्यावस्थासे ही वडे 
बुद्धिमान्‌ और प्रतिभाशाली थे।-अतएव ये शीघ्र ही वेद, वेदाङ्ग, 
चेद्यक, व्याकरण आदि तीर्थो के समी सिद्धान्तोमे दक्ष हो 
गये । १६ या १८ वर्षकी अवस्थामै ही यह तीर्थोके दशशनशास्त्रके 
अच्छे विद्वान्‌ पंडित हो गये । ये प्रायः वौद्धधर्म के व्याख्यान wt 
खुना करते थे अन्तमे इनको विश्वास हो गया कि बौद्ध सिद्धान्त 
बिलकुल निर्दोष हैं । अव ये पूर्णरूप से वौद्ध घमंकी ओर झुकने 
wit इन्होंने अपना चेष ate उपासको: का सा बनाया । जब 
प्राह्मणोने इनसे इसका कारण पूछा तो इन्होंने वौद्धधमंकी: प्रशंसा 
की । यह इसी बात पर जातिच्युत कर दिये गये । इसके पश्चात्‌ ये 
मध्यदेशम आये- (यद्यपि तिञ्चतदेशीय साहित्यमे मध्यदेश मगच 
को कहा है परन्तु मचुजी ने उत्तर में हिमालय, दक्षिणमे विन्ध्याचल, 
पूचमे प्रयाग और पश्चिममे सरस्वती ही के वीचके देशको मध्यदेश कहा 
है। जैसाकि कहा है-“हिमवद्दिन्ध्ययोर्मभ्ये यत्‌ पराग्‌ विनशादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः घकीतितः॥ मचु०॥ २॥ २१॥? ) 
यहाँ इनको आचार्य धर्म पाळने संघमे प्रविष्ट कर लिया । इन्होने यहाँ 
त्रिपिटकोका. अध्ययन किया। अब इनको ५०० सूत्र धारणी कण्ठ 
aa होगई । जाकर i 
AN और कुमारिछ । ; 
ये तीर्थमतके गुप्त सिद्धान्तोके जानने की अमिलाषासे दासोका 
सा चेष वना कर दक्षिण की ओर गये । यहाँ इनको Gora विदित 
छुआ कि ब्राह्मण कुमारिल उक्त विषयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे । भार- 
तीय ग्रन्थ कुमारिलके धर्मकीतिका चाचा होने की किम्बदन्ती, का 
समर्थन नहीं करते | कुमारिलके पास राजा की दी हुई यड़ी भारी 
सम्पत्ति थी | इनके पास बहुतसे चाचलोके खेत, ५०० दास, ५०० 
दाखियां और कई सो आदमी थे । जब धर्मकीतिने उत्तके यहां सेवा“ 
कार्यमे पुवेश- पा कर बाहर और भीतर के ५० दासोंका काम 
संभाळ लिया at कुमारिल और उनकी aft सन्तुष्ट हो wh 
अब धर्मकीतिको गुप्त सिद्धान्तोंके खुननेकी आज्ञा. मिल गर. । 
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घर्मकीतिने कुमारिळसे शु्तशिक्षाका ज्ञान पापत करके 'उनका घर 
छोड़ दिया । छुमारिळसे उसको अपनी विशेष सेवाके चदलेमे कुछ 
घन भी मिला था। जिससे उसने अपनी यात्राकी राजिमे ब्राह्मणों 
को एक वड़ा भोज दिया। 

अच उसने कणादके मत वाले HUTA और तीर्थमतके अन्य 
अज्ञ॒यांयियों को शास्रार्थके लिए आह्वान किया और उनसे शास्त्रार्थ 
करने लगा | शास्त्रार्थ बरावर तीन मास तक होता रहा जिसमें 
उसने अपने सभी विपक्षियोंकों पराजित कर दिया और उनमें से ag- 
त सो को बौद्ध बना लिया । इसपर कुमारिलको वडा क्रोध आया वह 
५०० ब्राह्मणों को लेकर शास्त्राथं के लिये अग्रसर हुआ | कुमारिळने 
qeara किया कि शास्त्रार्थम जो पराजित हो चह मार डाला जावे। 
किन्तु धर्मकीतिने जो कुमारिल की मृत्यु नहीं चाहता था ame 
किया कि पराजित व्यक्ति विजेताके धम को स्वीकार कर ले। इस 
पुकार धर्मको पारितोषिकके रूपमे रखकर दोनों शास्तरार्थम भिड़ 
गये किन्तु विजयश्री अन्तमे घमकोतिके ही हाथ रही | कुमारिल 
और इसके ५०० अनुगामी वौद्ध हो गये | a 


उसकी दिग्विजय । 
धर्मकीति ने इसके पश्चात्‌ निम्नन्थ ( दिगम्वर जैनी ) रघुव्रतिन, 
और दूसरों पर जो विन्ध्याचळमें रहते थे विजय पायी। उसने द्रव- 


ली (द्राविड) को लौटते हुए घोषणा करादी कि जो तयार हो आकर 
शास्त्रार्थ करे | तीर्थ छौगोकी अधेकांश संख्या भाग गयी और कुछने 


बिलकुल स्वीकार कर लिया कि वह ged उनके समान नहीं थे। . 


उसने उस देश की उन सब धार्मिक संस्थाओं का जो अवनत दशा 
मे पड़ी हुई थीं, उद्धार किया और फिर गहन बनमे जाकर एकान्त 
सेवन करने BIT और ध्यान करने SAT | 


5. धर्मकोतिने अपने जीवन की समाप्तिके दिनोमे कलिंग देशमै 
uae वनचाया और बहुतसे लोगोको अपने धर्मम दीक्षित 
कर परलोक चासी हुआ । उसके वह शिष्य जिनकी आत्मा ब्रह्मके 
समान हो गयीथी उसको दाहसंस्कार के लिये स्मशानभूमिम ले 
Waal एक पुण्पोकी भारी दृष्टि हुई ओर सात दिन तक. सारा 
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` यह आचार्य ( धर्मकोति ) और तिब्बतका राजा स्रात्संगम्पो 
समकालीन कहे जाते हैं, जो कि प्रमाणरूपम माना जा सकता È 
धर्मकीतिका समय | 
इस कथन में यह स्प हे कि धर्मकीति धमंपालका शिष्य था। 
और इस घासते कि धर्मपाल ६३५ fo में जीवित था (जैसा कि 
हुएनसांग क लेखों से स्पष्ट है) तो धर्मकीति भी उस समयकें 
लगभग अवश्य रहा होगा | यह समय धमंकीतिके राजा स्रोत्संगम्पो 
का समकालीन होनेके भी अविरुद्ध दे, जो ६२७-६९८ तक जीवित 
रहा | ऐसा प्रतीत होता हे कि. ६३५ ई० में धमंकीति बहुत छोटा 
था, क्योकि हुएनसांगने उसका ata नहीं लिया हे । इसके विरुद्ध 
इत्सिंग, जिसने भारतमें ६७१-६९५ fo तक यात्राकी. दिग्नागके 
पश्चात्‌ “धर्मकीतिने न्यायमे आगे कैसे उन्नति की? का वर्णन प्रभाव- 
पूर्ण शब्दोंमे करता है। धर्मकीतिने ब्राह्मण नेयांयिक उद्योतकर पर 
आक्षेप किया है, इसके विरुद्ध बृहदारण्यकचातिक के रचयिता 
मीमांसक सुरेश्वराचाय और अएसहस्रीके रचयिता दिगम्बर” जैन 
विद्यानन्दिने धर्मकीति इत प्रत्यक्षके लक्षणकी समालोचना की है। 
धर्मकीर्ति अत्य ग्रन्थोमें केवल कीति भी कहा गया हे । वाचस्पति- 
हि मी धर्मकीतिकी समालोचना करनेके लिये उनका नाम 
लिया है। 


घभेकीतिकी रचनाये । 


धर्मकीतिने निम्नलिखित ग्रन्थ वनाये-- 

` १ प्रमाणयातिककारिका--यह ग्रंथ मूल संस्क्रतम तो लुप्त है 
किन्तु इसका तिव्वी भाषाम अनुवाद मिलता हे ।. इस. ग्रन्थके 
बनाये जानेकी कथा भी वड़ी रोचक हे। कहते हैं कि एक दिन घर्मकीति 
दिग्नागके शिष्य ईश्वरसेनके यहां. गये। वहां इन्होंने दिग्नागका प्रमाणः 
समुच्चयसुना। घर्मकीति उसको प्रथम वार GAIA ईशवरसेनके समान 
उस ग्रन्थके विद्वान: बनगये । उन्होने उसको दोबारा फिर सुना इस 
बार चह दिग्नाग के समान: वन गये । और. तीसरी यार सुनने पर 
उन्होने उसमेकी कई गळतियां निकाली । उन्होने चह अशुद्धियां ईश्वर 
सेनको बतलाया | जिसने गुरुनिन्दापर अप्रसन्न होनेके स्थानम उनसे 
एक समालोचनात्मक टीका बनानेको कहा । उसी परिश्रमका फळ 
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स्वरूप यह ग्रन्थ हैं।इसमें चार अध्याय है--जिनमेंसे प्रथममें 
स्वार्थाचुमान; द्वितीयमें प्रमाणसिद्धि, ठतीयमें प्रत्यक्ष और चतुर्थमे 
परार्थ चाक्यका वर्णन हे। 

२ प्रमाणवातिकवृत्ति--यह प्रमाणवातिककारिकाकी टीका है। 
इसका भी सूळ छुप्त होकर तिब्वी अजुवाद ही -शेष है। 

३ प्रमाणविनिश्चय--इसमें न्यायबिन्दुके ही समान प्रत्यक्ष, स्वर्थाः 
gaa और परार्थानुमान नामके तीन परिच्छेद हें । इसका भी 
सम्भवतः मूल लुप्त और तिब्बी अनुवादही शेष है । 

४ न्यायबिन्दु--यह ग्रन्थ पाठकोके सामने है । इसका वर्णन आगे 
किया जावेगा। 
, ५ हेतुविन्दुविवरण--इसम . तीन अध्याय हैं, जिनमे ` क्रमसे 
स्वभावहेतु, कार्यहेतु; और अनुपलब्धिदेतु का वर्णन किया गया. है । 
६ तकन्याय या वादन्याय-मूल इसका भी सम्भवतः लुप्त ही है) 
७ सन्तानान्तरसिद्धि-- i 
< सम्वन्धपरीक्षा-- 
; और ९ सम्बन्धपरीक्षा वृत्ति--यह सम्वन्ध परीक्षाकी टीका है ! 


(४) घमकीतिंकी संप्रदाय । 


यद्यपि धर्मकीतिके विषयमे ऊपर (इस छोटीसी भूमिकामे ) कम 
नहीं लिखा गया तथापि उसको सम्प्रदायको जाने विना यह विषय 
अधूरा ही रहःजाता है | इस विषयमे सव एक मत हैं कि वह माध्य- 
मिक नहीं था क्योंकि माध्यमिक दशंन शून्यवाद हे और धर्मकीतिके 
ग्रन्थामें स्थान २ पर अनेक पदार्थ देखनेम आते हैं। अतएव. साध्य- 
मिक न'होनेसे वह या तो 'चह्यार्थास्तित्ववादी ( सौत्रान्तिक. और 
घैभाषिक ) ही!हो सकता है या विज्ञानाङ्ैतवावी ( योगाचार ) ही 
हो सकता है। अवणव अव हम इसीपर विचार करेगे कि वह इन 
दोनोंमेसे किस मतका. अनुयायी था | 
४. यह पीछे दिखलाया जा चुका है कि धर्मकीति धर्मपालकां 
शिष्य था और यह-भी वतला दिया गया है कि धर्मपालः योगाचार 
( विज्ञानाद्वेतवांद.) मतावलम्वी था। अतएव जो मत गुरुका हो वही 
शिंष्यका भी होना चाहिये। किन्तु न्यायबिन्दुमे स्थान२ पर ऐसे वाक्य 
आये हैं जिनसे वाह्य अर्थका अस्तित्व स्पष्ट प्रतीत होता है। उदाहरण 
के fea ऐसे कुछ वाक्य दिये जाते हैं--.. i 
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“ढुन्ठ्रियज्ञानम्‌” पृष्ट १७ 
“स्वविषयानन्तरविंषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन 
जनितं तन्मनोचिज्ञानम्‌? पृष्ठ १७ 
.-"सवचित्तचेतानामात्मसंवेद्नम” To १९ 


“भूताथंभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञाने चेति” go २० इः 
त्यादि २। 


न्यायविन्दुके इस प्रकारके वाक्यही इस प्रश्नको उपस्थित करते 
हैं कि वह वाह्यार्थास्तित्वयादी था या विज्ञानांक्षेतवादी ? क्योंकि. ' 
यद्यपि योगाचार वाह्य अर्थको नहीं मानता तथापि उपचारसे उसको 
वह भी.सानता ही है । यदि हम धर्मकोतिको विज्ञानाद्वेतवादी मानलें 
तो न्यायबिन्दुके वाह्यार्थास्तित्वचाचक श्दोको औपचारिक मानना 
पड़ेगा । किन्तु उन वाक्योंके ढंगसे ऐसा प्रतीत. नहीं दोता। यदि उक्त 
वाकय औपचारिक होते तो उनमेसे किसीमे तो उपचारवाचक शब्द 
अवश्यही होता किन्तु ऐसा कोई शब्द स्यायविन्दुमे उपलब्ध नहीं है 
अतएव धंर्मकीतिको विज्ञानाद्वैतवादी मानना युक्तिसंगत नहीं है। 


इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि घर्मकीति पहिले तीर्थः 
मतका था उसके दिग्विजयसे प्रतीत होता है कि उसका. मनन 
घेशेषिक आदि natn विशेष था । वेदान्तियाँसे उसकी किसी भी 
भिड़न्तका पता नहीं चलता है। अतएव वौद्ध होनेसे पूर्व चह वाह्य 
और आन्तर दोनों प्रकारके पदार्थके अस्तित्वको माननेचाले किसी 
दर्शनका अनुगामी होगा। सो दोनोके अस्तित्वको माननेचालेकी 
दूसरी सीढ़ी एककोही मानना या न मानना हो सकती है और वह 
सीढ़ी वाह्यार्थास्तित्ववाद्‌ है। अतएव धर्मकीर्ति वाह्यार्थास्तित्व- 
वादी at । = 


तीसरी वात यह भी है कि नेयायिक पायः कमसे कम बाह्य अर्थ 

को माननेवाले होते हैं । जैन यद्यपि वाह्य और आन्तर दोनों अर्थ 

रो मानते हैं तथापि शास्त्रार्थकी झंझटीको दूर करने और विपक्षीको 

आक्षेपका मौका न देनेके लियेही उनको मतिज्ञान रूप परोक्षन्नानको 

सांव्यवहांरिक पृत्यक्ष कहना पड़ा है । अतएक ऐसी दशाँमै यह आशा | 

नहीँ की जा सकती कि वौद्ध न्यायका उद्धार कर्ता धर्मकीर्ति वाह्य 
अर्थ तकका स्पष्ट रूपसे. अस्तित्व न मानता .होगा। .. ००० . ¦ 
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( ५) घमेकीतिका घोद्ध न्यायम स्थान | 
धर्मकीतिके चौडन्यायमै स्थानको लिखनेसे पूर्वं यह पश्न 
उपस्थित होता है कि धर्मकीर्तिका बौद्ध दर्शनमे क्या स्थान १ 
. किन्तु उसके बनाये हुए किसी भी दार्शनिक अन्थके सामने न होनेसे 
हम इस विषयपर लिखनेमे असमर्थ हैं । क्योंकि केवल न्यायके न्थ 
के आधारपर दार्शनिक विषयकी समालोचना करना हम योग्य 


नहीं समझते । 

` ' यह पीछे पुगट किया जा चुका है कि आचार्य दिग्नाग आधुनिक 
बौद्ध न्यायको जन्मदाता थे। किन्तु गौतम न्यायसूत्रके वात्स्यायन भा- 
ध्यकी टीका न्यायवातिकके रचयिता उद्योतकरने अपने ग्रन्थ मे उनकी 
खूब समालोचनाकी। उस समय इस समालोचनासे ब्राह्मणोका प्रभाव 
बहुत कुछ बढ़ गया और वौद्धोका घट गया | दिग्नागसे घर्मकीति 
तकके वीचमे कोई भी ऐसा वौद्ध नेयायिक नहीं हुआ जो उस उखड़ी 
हुई पुतिष्ठाको जमाता । किन्तु धर्मकीतिने स्थान २ पर शास्त्राथ 
करके बौद्धमतका इतना पूचार किया कि उसके पीछेके पाय! सभी 
दर्शनोके न्यायचालौने उसकी समालोचना करनेमे ही अपना गौरव 
समझा । इन्होने न्यायचातिककी भी समालोचना खूब की थी। इनके 
पश्चात्‌ बौद्ध नैयायिकोमे ऐसा दमदार कोई नैयायिक नहीं हु आं। इस 
चास्ते जवकि हम दिग्नागको आधुनिक न्यायका जन्मदाता कहते हैं 
तो धर्मकीर्तिको बौद्धन्यायका उद्धारक कहना बहुत योग्य होगा । 


(६) धर्मकीतिं कृत दिग्नागका खंडन | 

पूमाणवातिककांरिकाके वननेके वर्णनमें कहा जा चुका है कि 
भर्मकीतिने दिग्नाराके ग्रन्थमै उसकी गलतियां पकड़ी | यद्यपि हमारे 
सामने.पुमाणचातिककारिका उपस्थित नहीं है. तथापि न्यायविन्डुः 
रीकासे दिग्नागसे धर्मकीर्तिका मतभेद स्पष्ट पूट हो जाता है । यद्य- 
पि डाक्टर सतीशचन्ड विद्याभूषणने इस विपयपर भी काफी लिखा 
है किन्तु इस स्थळपर उस विषयमै न लिखना भी अनुचित होगा. 
अतएव हम यहां पर बही विषय डाक्टर साहिवसे अभिन्न सस्मति 

रखते हुए लिखते हैं-- eine i 
इष्ठविघातकृत्‌ विरुद्ध । 


Gi ta साध्यके विरुद्ध होनेको दिग्नाग और धर्मकीति दोनोंने 


ही हेत्वाभास माना हे | किन्तु दिग्नागने अपने न्यायपूवेशमें हेतुके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri नै 
WAG २० 


अभिळषित (Implied ) साध्यके ( जिस समय साध्य अनिश्चित 
अथवा संदिग्ध हो) विपरीत होनेको पुथक्‌ हेत्वाभास माना है 
जिसको उन्होंने इश्विधातकृत्‌ विरुद्ध नाम दिया हे । किन्तु धर्मकोर्ति 
ने अपने ग्रन्थ न्‍्यायबिन्दुर्म इस सम्मतिको यह कह कर अग्राह्य 
माना है कि दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास पूथममे ही गसित हो जाता है। 
( #तत्र च तृतीयोऽपि इष्टविघात क्ृत्विरुद्धः ? *“स इह कस्मान्नोक्तः। 
अनयोरेव अन्तर्भावात्‌ ।# अयं च विरुद्धः आचायदिग्नागेनोक्त: | स॒ 


` कस्मात्‌ वातिकारककारेण सता त्वया नोक्तः। न्या० TT १०३, १०४ 


भाषा प० २५) इविद्यात्कृत्‌ विरुद्धका पक उदाहरण' दिया 
जाता है-- 

नेत्र आदि दूसरेके उपयोगके वासते हैं। क्योकि बह संघात 
रूप हें । जेसे-शयन, आसन आदि । 

यहाँ साध्य gata वासते अनिश्चित या संदिग्ध है | क्योकि 
ae संघात ( उदाहरणके लिये शरीर) और असंघात ( उदाहरणके 
लिये जीव ) दोनोंको ही वतला सकता है। यदि वक्ता 'दूसरेके 
लिये? शब्दको असंघात अर्थम प्रयोग करे जिसको शता संघात 
अथम समझ जावे तो उस समय साध्य हेतुके विरुद्ध हो जावेगा । 
उस समय चह हेतु इश्विघातकृत्‌ विरुद्ध कहलाता हे। 

धर्मकीतिने अपने ग्रन्थ न्यायविन्दुमे इसको पहिले विरुद्धका 
ही उदाहरण माना है। क्योंकि अनुसान वाक्यम प्रयोग किये हुए 
साध्य वाचक शत्दका एक ही अर्थ हो सकता हे। ओळ यंदि 
कहे हुए और सममे हुए अर्थामे सन्देह हो तो प्रकरणसे पहिले 
चाखतविक अर्थ निश्चय कर लेना चाहिये । यदि प्रयोगा किया 
हुआ अर्थ चासतविक ' होगा तो साध्य, ओर हेतुमे स्वाभाविक 

विरोध होगा । 
वरुद्धाच्याभचारा | | 
दिग्नागने एक और हेत्वामास 'विरुद्धव्यभिचारी भी. माना है। 


` जिसको उसने सन्देहका कारण कहा हे ।. यह ऐसे स्थानपर होता 


है जव दो विरुद्ध परिणाम एक ही हेतु ( Valid truth reasons ) 


से पुष्ट किये जाते हैं ee 
उदारणके लिये-एक वेशेषिक दाशनिक कहता हे-- | क 


शाब्दः अनित्य है क्योकि वह उत्पन्न होता है। 
एकः मीमांसक उत्तर देता है-- : : 
छ CC. 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 
भूमिका | 


` २2 


शन्दनित्य है बाकि बह भव्य (चुनने योग्य ) है । 
उपरोक्त मामलों (Cases) में काममे लाये हुए दोनों हेतु ऋ्रमसे 

वैशेषिक और मीमांसाके सिद्धान्तके पुष्ट करनेके कारणसे उन २ 
दर्शनकारौं द्वारा ठीक माने जाते हैं । किन्तु दो विरुद्ध परिणामोपर 

लेजानेसे वह अनिश्चित ( Uncertain) हैं। और इसी चासते 
ae हेत्वाभास हैं | Su 

n धर्मकीतिने न्यायबिन्दुमे विरुद्धाव्यमिचारी हेत निषेध 
( न्या० Yo १११-११४. भाषा०. To २७-२० ) किया है A इसका 
"कारण उन्होंने यह दिया है कि यह न तो अनुमानके विषयमे उठता 

ही है और न शास्त्र ही इसका आधार है। हेतुका साध्यमें 
इचभाघ, कार्य या: अनुपलब्धि रूपमे रहना आवश्यक RI और 
उसके द्वारा ठीक परिणाम निकलना चाहिये | 

. . परस्परविरोधी दो. परिणाम पेसे हेतुओसे पुष्ट नहीं हो सकते 
जो टीक ( Valid ) हैं। परस्पर विरुद्ध दो परिणामौके सिद्ध करने 
में दो शास्र उसी प्रकार सहायता नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार 
एक शास्त्र प्रत्यक्ष और अचुमानको पुष्ट नहीं . कर सकता ( Cannot 
over-ride) और वह केवल वुद्धिके न पहुंचने योग्य विषयोसे 
ही प्रमाण होता है । इस बासते विरुद्धाव्यभिचारी असंभव है। 

E दृष्ठान्तका कार्ये । T 
: दिग्नागके विरोध धर्मकीति ( त्रिरूपो हेतुरुकः | तावतैव अर्थ 
प्रतीतिरिति न प्रथग्‌ दृष्टान्तो नाम साधनायवः कश्चित्‌ । तेनास्य 
लक्षणं gar [a] उच्यते गतार्थत्वात्‌। (न्या० Go ११७, ११८ 
भाषा० To २९) सम्भवतः “न' भूलसे छूट गया है ।तित्बी अनुवाद- 
मे न' मिलता है। ) कहता है कि ‘gered’ नामका कोई साधनका 
अवयव नहीं है । क्योंकि इसका हेतुमे अन्तर्भावहो जाता है। जैले-- 
पर्वतमे अग्नि है क्योंकि वहाँ धूम है । जैसे पाकशाला में । 

: 'इस वाकममे दृष्टान्त पाकशाला और उसी प्रकारकी अन्य 
aega हेतु मे ही आजाती हैं । अतएव ‘gard’ पाकशालाको प्रथक्‌ 
कहना व्यर्थ है। धर्मकीति कहता है कि इतना होने पर भी इशन्त 
का यह मूल्य हे ही (..................... उक्तम्‌ अमेदेन...पुनविशे- 
घेण दरशनीयाबुक्तौ |) कि यह हेतुके द्वारा साधारण रूपसे कथन लिये 
हुए को विशेषरूपसे चतला :देता हे । इस प्रकार साधारण कथन 


tag qa वाली वर चर्तु अग्नि बाळी होती ह कको विशेष दृष्टान्त | 
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पाकशाला ने अधिक जोरदार वना दिया जो कि घूम वाली भी है 
और अग्नि चाली भी है। 


(७) न्यायबिन्दु तथा उसका न्याय । ` 


इस चातको प्रमाणित करने की अब कोई अवश्यकता नहीं 
रह गई है कि प्राचीन कालम सब दशंनकारांने अपनी २ प्रमाणं 
व्यवस्था प्रथक्‌ ही खड़ी की थी। यद्यपि यह आवश्यक नहीं था 
कि उन सबकी व्यवस्थाएं एक दूसरेसे भिन्न ही हों तथापि अपनी 
मांनी हुई वस्तुके स्वरूपको वतलाने cat अपनी युक्तियांको सिद्ध 
करनेके लिये प्रथक्‌ ही. ध्रमाणकी आवश्यकता थी। जहाँ दर्शन 
पदार्थो'का वर्णन करता है वहाँ न्याय उन पदार्थोको सिद्ध 
करने चाली युक्तियोंका वर्णन करता है। इस प्रकार दर्शन और 
न्याय दोनों सापेक्ष हैं । प्रमाण सामान्यका लक्षण तो एक प्रकारसे 
बिशुद्ध दार्शनिक विपय है अतएव इस पर हम प्रथक्‌ विचार करेंगे। 

यह पीछे प्रमाणित किया जा चुका हे कि यद्यपि चौद्धन्याय 
गोतमके न्याय दर्शनके पीछे बना है. तथापि भारतके दार्शनिकोंको 
विशुद्ध न्यायके ही. अन्थौको लिखनेका मार्ग वौद्ध नैयायिकोने ही 
दिखलाया है। गौतमीय न्याय अथवा प्राचीन न्याय; दर्शन और 
न्यायका मिला हुआ ग्रन्थ है। किन्तु वौद्धोने अपने न्यायभ्रन्थाकी 
स्वतन्त्र रचना करके उस समय भारतपर अपना. सिक्का जमा 
fear | घ्राह्मणोके पास तो पहिलेसे. ही न्याय .दृशन था | अतएच 
उन्होंने उसकी ही टीका प्रटीकाऔ तथा उसी ढंगके अन्य ग्रन्थोपरही 
भरोसा रखा किन्तु जैन नैयायिका से यह सहन न हुआ । अस्तु 


उन्हाने भी वोद्धोंके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र. ग्रन्थ लिखने . 


आरम्भ किये । भारतका मध्यकालीन दार्शनिक इतिहास जैन 
और बौद्ध धर्मोके ही शास्त्राथोंसे भरा पडा है । धीरे २ काल 
योगसे ब्राह्मणोका फिर प्राबल्य हुआ । उससमय अपनी कुछ आन्तरिक 


निर्यळताओं तथां कुछ जैन और ब्राह्मणोके धक्केसे बोद्ध धर्म पर . 


तो ऐसा. आघात पहुंचा कि चह भारतसे अदृश्य ही हो गया। 
किन्तु जेन घर्म किसी प्रकार सबकी चोट सहता हुआ अभी तक 


सारतवषमे फेल ही रहो है । मिथला तथा नवद्रीपके नेंयायिकाँने | 


अभी STAT. SE सौ वर्षे पूर्व प्राचीन न्यायका परिष्कार करके 
पक नव्य न्याय खड़ा किया है किन्तु यह प्राचीन स्यायका ही 
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cat है। .अतपव मुख्य न्याय तीन ही हैं।. गौतमीय न्याय, 
जैन न्याय और बौद्धन्याय । किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये 
कि अन्य दर्शनकारोने न्यायपर कुछ लिखा ही नहीं। क्योंकि उनके 
रन्थोमे भी न्यायको बहुतसे अङ्गौपर बहुत कुछ प्रकाश मिलता है। 
५. आचार्य घर्मकीतिने न्यायविन्दुको तीन परिच्छेदोमे विभक्त 
किया है। जिनमेसे पूथम परिच्छेदमे << ड्रितीयमे स्वाथ'नुमान 
और तृतीयमै पराथांचुमानका वर्णन हे । आचार्य धर्मोत्तरने इसी 
क्रंमको अनुसरण करते हुए इसके ऊपर पक विस्तृत टीका ' बनाई 
है जो कि पाठकोके हाथम है। PEERS 
५ | यद्यपि यह टीका बहुत अच्छी है और इसमे पुत्येक चातको 
भलीप्रकार समझाया है तथापि यह टीका अपने असली रूपमे 
daw उन्हींके कामकी रह गई दै जो वौद्ध दर्शनके विद्वान हैं । 
क्योंकि. यदि गौतमीय और जैन न्यायके .कोई विद्वान्‌. विना 
बौद्ध दर्शनका. अभ्यास किये इसको स्वयं पढना चाहे तो उनके 
लिये भी इसका पढ़ना बहुत कए साध्य है। क्योंकि इसमे कुछ 
ऐसे वौद्ध परिभाषिक शब्द आगये हैं जिनके अथ लाख पूयत्नं 
करनेपर. भी .विना वतलाये हुए समझमे शिही आ सकता । हमने 
इस चुटिको यथाशक्ति. अपनी संस्कृत टिप्पणी और भाषाटीकामे 
दूर करनेका पूयत्त किया है। किन्तु यह. कहना कठिन है कि हम 
इस पूयत्नमें कहां तक सफल ETE । So अतर 

अव हमको यह देखना है कि न्यायविन्दुके पू थक्‌ २ परिच्छेदोर्म 
झाड. पूथमपरिच्छेद। ` 
. हम पीछे कह आये है कि पुमाण सामान्य एक दार्शनिक विषय 
है अतएव, पृथम यहाँ उसीके लक्षणपर विचार किया जाता है-- 
- सांख्यद््शनम कहा है-- 
. 'योरेकतरस्य वाऱ्यसन्निकृष्टा्थपरिच्छित्तिः पुमा तत्साधक- 
ad यत्तत्‌ त्रिविधं पुमाणम्‌।' अध्याय १ तूच ८७। 
; ५ अर्थात्‌ असल्निकृष्ट ( पूमाताम अपात ) अर्थका निश्चय करना 
पुमा है। वह पुमा चाहे बुद्धि और पुरुष दोनों की धर्म हो, अथवा 


. बुद्धिकी ही धर्म हो, अथवा पुरुषकी ही धम हो। जो उस पुमाका 


साधकतम ( फलका एकमात्र और अभिन्न कारण ) हो वह पूमाण 
होता दै। वह तीन पुकारका है। . एद ह 
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यहां यदि पुमारूप फलको पुरुषम रहनेवाला माना जावे तो वुद्धि 
वृत्ति प्रमाण होगी। क्योंकि पुरुषजन्य पुमा वुद्धिवत्तिसे ही हो सकती 
है अन्यसे नहीं हो सकती | अथवा यदि पुमारूप फलको वुद्धिमेही रहने 
चाला माना जावे ( क्योंकि पुरुष तो ज्ञानसे विल्कुल पुथक हे) तो 
इन्द्रियद्वत्ति सन्निकर्षं आदि ही पुभाण होंगे । क्योंकि पुरुष तो. पुमा 
का साक्षी है उसको पूमाता कहने में उसमें कतुत्वका आरोप करना 
पड़ेगा अथवा यदि पौरुषेयवोध और वुद्धिवृत्ति दोनोंको ही पुमा 
कहा जावेगा तो उक्त दोनोंको ही प॒माण मानना TNT | i 


योगद्शनके पातंजल भाष्यम TAA मत ही स्त्रीकार किया गया 
है। किन्तु सांख्यका पाचीन मत उपरोक्त मतोम से दूसरा Tata होता 
है। इस प्रकार सांख्य तथा योग दशंनका प्रमाण अस्वसंवित और 
अचेतन है 

पुमाणका लक्षण न्यायदशन या वात्स्यायनभाप्य किसीम भी 
नहीं मिलता। न्यायभाप्यकी टोका न्यायवातिकम निश्चलिखित 
वाक्य मिलते हैं-- 


इन्द्रियं खळु अर्थपुकाशकत्वात्‌ पुमाणं उपलब्धिहेतु 
पुमाणम्‌ ।.....-पुमाणोत्पत्ताविन्द्रियाथसक्षिकषमपेक्षमाणाभ्या qT- 
मातूपमेयाभ्यां पमाणं जन्यते | 


अर्थात्‌ अर्थकी पुकाशक होने से इन्द्रियही पुमाण हे | क्योंकि 
उपलब्धिका हेतु पुमाण होता है । और पुमाणकी उत्पत्तिर्म 
इन्द्रिय और अथके सन्निकर्षकी अपेक्षा करनेवाले पुमाता और 
पुमेय ज्ञानके जनक होते हैं। ' 


किन्तु अन्य ग्रन्थो को परिशलिन कंरनेसे पता:चलता है नेया: 


iy 


चतुविधा । पुत्यक्षलैङ्गिक्रस्ढत्या्षलक्षणा | 


अर्थात्‌ बुद्धि; उपलब्धि, ज्ञान और पुत्यय ये सब ही पकार्यवाची 
Zi उसके ( वुद्धिके ) अनेक भेद होने पर भी संक्षेपसे दो. AF 
हैं। विद्या और अविद्या .।. विद्याके भी चार भेद हैं ॥ पुत्यक्ष; 
GAA, स्ति और आष! ` ` TRL pane 
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: इससे पुंतीत होता है कि वैशोषिकोक विद्या और qarar 
भिन्न २ नहीं हैं । अतएव वैशेषिक दर्शनके अनुसार FATT ज्ञान gI 
मीमांसामे मुख्य रूपसे दो आचायोंके मत लिये जाते हैं । 
कुमारिलभट्ट और पुमाकरके-- 
: _ कुमारिळने पुमाणका यह लक्षण किया है-- 
'अनधिगततथामूतार्थनिश्चायकं पमाणम? अर्थात्‌ जो न जाने 
हुए और तथाभूत ( वास्तविक ) अर्थको निश्चय करावे बढ पूमाण 
है। यह एक पुकारका 'पुमाकरणं पुमाणम! ही हुआ। 
पुसाक (का पुमाणका लक्षण यदद है -- . 
_ अर्थतथात्वपुकाशको ज्ञातृव्यापारो5ज्ञानरूपो5पि FATT, अ- 
शवा ‘agate: पूमागम्‌?। । 
_ अर्थात्‌ अर्थके वास्तविक रूपको पूकाशित करने वाळा श्ञाताका 
अश्ञानरूप अनुभव व्यापार पुमाण है अथवा अनुभूति या अचुभव ही 
पुमाण है यहाँ पुमाण भी ज्ञान रूप है-- 
Sata न्यायके पूसिद्ध ग्रन्थ परीक्षा मुखमै पूमाणंका यहः 
लक्षण किया गया है--स्वापूर्वा्थव्यवसार्‍यात्मकं ज्ञानं पुमाणम? 
* अर्थात्‌ अपने और अपूर्वं अर्थको निश्शये “करानेवाले ज्ञानको 
पुमाण कहते हैं । इसमें भी ज्ञानको ही पुमाण कहा है । ; 
अव अन्तमे देखना चाहिये कि बोद्ध दशनमे इस विषयमे क्या 
कहा है। न्यायबिन्दु मूलमै पुमाणके स्थानपर पायः सम्यग्ज्ञान 
शब्दका पूयोग मिलता है । सम्यग्ज्ञानके विषयमै टीकामे लिखो है-- 
` अविसंवादेक ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌? | न्याय वि० पृ० ५पं० ९ . 
जो पहिले से जाने हुए पदार्थे पुवृत्ति करता हे उसे लॉकमें 
संवादक कहते हैं । ज्ञानके विषयमे भी यही वात घटती है क्योंकि 
ज्ञान भी उसी पुकार स्वयं दिखलाये हुए अर्थमें gels करता 
हुआ संवादक कहा जाता है। अतएव अविदित अर्थको वतलाने 
बाळा ज्ञान सम्यग्षान कहलाता है। जैसा कि कहा है-- 
` ` "अनधिगतविषयं पूमाणम्‌ ।' न्याय वि० Tog पं० १ 
` अर्थात्‌ पमाण अबिदित विषय वाला हे। 
` यौद्धोने ला और ज्ञानको दो पदार्थ न मानकर एक ही माना 
है। जैसा कि जैनियोने सी किया है। ज्ञानमें “सम्यक्‌? विशेषणसे 
संशय, चिपर्ययः और अनध्यवसाय क्षानोको स्पष्टतया पूसाणपनेकां 


E नन्द 
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ami ae किये हुए धारावाहिक ज्ञानमें पामाण्यका निषेध 
T l ६ 4 f t 
. बौद्धोंकी पुमाणसंख्या यद्यपि और सभौसे तो भिन्न है किंतु 
वेशेषिकोके समान ही है। उन्होंने पुत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण 
माने हैं। (न्यायविंद Go १० आषाटीका To १) अंतर दोनोंम केवळ 
इतनाही है कि वैशेषिक तो उपमान और अर्थापत्ति आदिका अनुमान 
में अंतर्भाव कर लेता है किंतु वौद्ध कार्य, स्वभाव और अनुपलब्धि ' 
हेतु जनित ज्ञानको ही अनुमान मानता है.। अतएव बौद्ध अनुमानमें 
उनका पूर्ण अंतर्भाव नहीं हे । 

बौद्धोका पूत्यक्षं जितना विचित्र है उतना ही उसको समझना 
भो कठिन है। हिन्दू दर्शनकारोने इन्द्रियौऔर पदार्थके सक्षिकर्षसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानको प्रत्यक्ष माना है। जैनिर्योका Gera भी यद्यपि 
चिचित्र ही है किन्तु उसका समझना उतना कठिन नहीं है। 
जैनियाँने पृत्यक्षके दो भेद किये हैं-पक इन्द्रियपुत्यक्ष ( अथवा 
खांव्यवहारिक पूत्यक्ष ) दूसरा अतीन्द्रिय पुत्यक्ष ( अथवा पारमा- 
थिक या मुख्य पूत्यक्ष )। जैनियोंका इंद्रिय पुत्यक्ष लगभग हिंदू 
दर्शनकारोके ही जैसा है कितु अतीइंद्रिय पृत्यक्ष एक पुकार का 
योगिज्ञान है, जो केवल आत्मिक शाक्तिसे आत्मामं ही होता है। 
बौद्ध लोग करपनो रहित ate Raa ज्ञानको पुत्यक्ष कहते हैं। 
(त्या Go ११ भा० To १) कल्पना रहितको पूत्यक्ष. कहनेका 


. कारण यह हे कि कल्पना अर्शकी उपस्थितिकी अपेक्षा नहीं रखती: 


fag बौद्ध पुत्यक्ष अर्थके सांनिध्यमे :ही हो सकता हे । अन्यः 
अवस्थाओमे नहीं हो सकता ( न्या० To १३, १४, १५) . ` 
इन्होने पूत्यक्षके चोर भेदमानेहे- .  ... ' 
` इस्द्रियप्रत्यक्ष, मनःप्रत्यक्ष, स्त्रसंवेदन पुत्यक्ष और योगिपूत्यक्ष, 
जो ज्ञान इन्द्रियोके आश्रित होता है उसे इन्द्रिय पुत्यक्ष कहते हैं। 
(ato Go १७ भा० पू० २ । इन्द्रिय विज्ञान ( इन्द्रिय पुत्यक्ष ) के 
दूसरे क्षणमें जव fe इन्द्रियज्ञान समनन्तरपूत्यय ( भा० Toz 
पं० ८) हो गया हो, जो ज्ञान होता है वह मनो विज्ञान या war 


` पूत्यक्ष कहलाता है। ( To RG, १८, १९ भा० To २) इसमे और 


इन्द्रिय चिज्ञानमे अन्तर कचल इतना ही हे कि इसमें आलम्बनः 
qara ( भा० पृ०:२ do १३ ) इन्द्रिय विज्ञान होता हे और इच्छिय- 
बिज्ञानमे आलम्बन पूत्यय घट पट आदि पदार्थ होते हैं। .. .: 
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- यद्यपि वौद्ध दर्शनमे आत्मा या जीव नामका कोई पदार्थ नहीं 
है तथापि सुख दुःख आदिम Ñ gant भोगता हूँ? अथवा ‘A 
दुःखको भोगता हूँ? आदि ' प्रत्यय होते. ही हैं।इस अनुभवको 
ही स्वसंवेदन पूत्यक्ष या आंत्मसंवेदन कहते हैत _ 

योगिपूत्यक्ष स्पष्ट ही है वह योगियोके ही होता है। 

प्रत्यक्षका विषय भी एकक्षणवर्ती पदार्थ है। किन्तु अनुमानका 
विषय सामान्य लक्षण हे । अर्थात्‌ अनुमानके द्वारा अनेक क्षणोकी 
बातको भी जान सकते हैं। : : pa 
_ प्रत्यक्ष प्रमाणका फल प्रत्यक्ष ज्ञान हे और ज्ञानका. पदार्थके 
समान चनजाना ही प्रमाण है। क्योंकि उसीसे पदार्थका ज्ञान होता 
है । ( न्या० To २२ कौ न° ३ की टिप्पणी ) i र 


द्वितीय परिच्छद । 


आचार्य घर्मकीतिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छेदमं प्रमाणका 
रक्षण किये. विना ह! उसके भेद कर डाळे: हें उसी प्रकार यहाँ 
.भी अनुमानका लक्षण किये बिना ही पहिले अनुमानक स्वार्थाचुमान 
और परार्थानुमान दो भेद ही किये हैं। हमारा अनुमान हे कि यह 
बात धंमाँत्तराचार्यं को भी अवश्य खटकी थी किन्तु प्रथम परिच्छे 
द्‌ में उन्होंने इसको प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रमाणका लक्षण 
कह दिया हे.। क्योंकि उसमे लक्षण कहनेके लिये भेदवाळे वावयसे प- 
हिले एक और भी वाक्य था | किन्तु इस परिच्छेदम पहिले ही चाद्य- 
से भेद चळ oS | यहाँ रीकाकारको अपनी खरक शंकोके रूपमे प्रग 
करनी ही पड़ी ( न्या० Go २९ पं० ४ ) किन्तु आगे चलकर उन्होंने 
इसका स्वयं ही समाधान किया है. कि भेदका कहना ही लक्षणका 
कहना हे | tte दोनोंके लक्षण बिलकुल प्रथक्‌ २ होनेसे उनका 
एक लक्षण सम्भव नहीं है। ( न्या० Yo २९ प° ५) किन्तु युक्तिसे ` 
विचारनेसे धर्मोत्तराचार्य की यह दलील कमजोर बेठती हे। 
क्योंकि उन दोनों के अत्यन्त पृथक्‌ होते हुए भो अनुमानको अपेक्षा 
तो उनमे एकता ही है। आचार्य धर्मकीतिने दोनों अनुमानोंके 


यह लक्षण किये हैं-- । जा; 


` धतत्र स्वार्थ चिरूपाह्लिड्रायज॒मेये ज्ञाने तदनुमानम्‌? | न्याथविन्डु 


प०२९ 'त्रिरूपलिझगाख्यानं परार्थाउमान मू? न्यायचिन्दु Yo ६१। ` 
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अर्थात्‌: जो: ज्ञान: अनुमेयमे ( न्या० yo ३३ ) त्रिरूंपलिड्ठसे 
उत्पन्नहोता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। _ : 
तथा ज्रिरूपढिङ्काःकहना परार्थानुमान है। ५ 

` यद्यपि इनं SAMA स्वार्थानुमानका ज्ञानरूप तथा परार्थानुमान 
का वचन रूप होना स्पष्ट है तथापि इन दोनोंका एक लक्षण हो 
सकता था। क्योंकि यद्यपि यह दोनों ज्ञान तथा वचन रूपं हैं 
तथापि दोनों ही ज्रिरूपलिङ्गखे' उत्पन्न होते हैं। अतएव आचार्य 
धर्मकीति अथवा धर्मोत्तर अनुमानका लक्षण - 'त्रिरूपलिडुत्वमनु- 
मानम्‌? कर सकते थे । जैसा कि प्राचीन न्यायके नये. ग्रन्थ 
सिद्धान्तमुक्ताचंछी, तकभाषा,तथा तकसंग्रहकारने भी किया हे! 
इन सबने ही ज्ञानात्मक स्वार्थाचुमान तथा चचनात्मक परार्थानुमान 
माना . है । तथापि 'लिड्भपरामश' 'दोनोंमे समान होंनेसे इन्होंने 
'लिडूपरामर्शो$्चुमानम्‌? अचुसानका SAT कहा हे। ` . | 
Stale अनुमानका wat इन सबसे अधिक “परिष्टत है। 
चह यह हैन: ` EE 

'साधनात्साध्यविश्ञानमचुमानम्‌? ( परीक्षामुखसूत्र उद्देश ३ सूत्र 

९, ) अर्थात्‌ साधन या हेतुसे साध्यका ज्ञान-होना अनुमान È 
इसमें यह वात भ्यान रखने योग्य है कि जेनी ज्ञानको ही अनुमान 
मानते हैं. परार्थानुमान sit उनके यहाँ ज्ञान रूप ही, BL अन्तर 
दोनो अनुमानोमे केवळ इतना ही है कि स्वार्थानुमान विना किसीके 
उपदेशके अनुमाता ( अज्ञुमान - करने चाला ). स्वयं: करता . है। 
किन्तु परार्थानुसानका ज्ञान ,अनुमाताको दूसरेके वचनसे होता है.। 
आचार्य धर्मकीतिका - भी . परार्थानुमानखे सम्भवतः, यही आशय 
था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न आनेसे चह सीधे.आंचाय 
दिग्नागके पीछे ही चळे गये । क्योकि परार्थाचुमानके लक्षणको पुष्टिम 
उन्होंने हेतु यह दिया है “कारणे कार्योपचारात्‌? ( न्या० Go ६१) I 
अर्थात्‌ यहाँ कारण “वचन? मै कार्ये 'क्षान' .का उपचार करलेनेसे 
बचन ही परार्थाचुमान माना गया है। a  . | 

: ऐसा विदित dat है कि अनुमानके स्वार्थ और परार्थमेद बौद्ध, 
नैयायिकोंके आविप्कार थे | क्योंकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकरः 
(anan ४८०-५५० ई० ) से पहिलेके जन न्यायके ग्रन्थोमे ही 
उल्लेख है और न न्याय दर्शनमे- ही हे । विरुद्ध इसके .स्यायं दर्शनमै 


५ 
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उसके और ही पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतो दव नामके  तीन२ । 
उपलब्ध \ 22 ia i 
x ऊपर dno स्वार्थाुमानका SAT कहा जा चुका . 
“है। यदि सूक्ष्म ghee विचार किया जावे तो बौद्धोका “तनन स्वार्थे ` 
्रिरूपाछिङ्गायदचुमेये शानं तदचुमानम! और जेनियोंका ` साधना | 
त्साध्यविज्ञानमचुमानम' एक ही बात हे। क्योकि अनुमेय . साध्य 
होता. ही है ( न्या० go ३३ पं० १४) और त्रिरुपलिङ्ग भी हेतुके _ 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । जैसा कि न्यायविन्दुके ` बहुतर 
स्थलोसे प्रगट होता है। इसी वास्ते . स्वार्थानुमानके . लक्षणको _ 
पश्चात्‌ न्यायबिन्दुमै . पक्षधमत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षा 
व्यावृत्ति नामक जिरूपलिङ्गका [वर्णन किया गया are यदि 
विस्तारसे कहना हो तव तो . मध्यकालीन नय समान 
इनमें अवाधितविषयत्व और असत्पतिपक्षत्त्व और बढ़ाये जा 
सकते हैं किन्तु वौद्धोने तीन ही रूप रखकर हेतुका कथन किया 
है। इस अवसर पर हमको फिर जेनियोका हेतुका लक्षण स्मरण 
हो आता है जो इनसे अधिकपरिष्कत, संक्षिप्त; तथा युक्तिपूर्ण है। 
चह यह है-- - टु 
८ साध्याविनाभआवित्वेन निश्चितो हेतुः’ । (परीक्षासुख उद्देश ३ 
= ay जिसका साध्य (अनुमेय) के साथ आविनाभाची सस्बन्छ 
निश्चित हो घह हेतु होता है। 
घास्तवर्मे बिचार कियां जावे तो त्रिरुपलिङ्गं अविनाभावनियम 
अथवा व्याप्तिके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
इस प्रकार न्यायबिन्दुकारने हेतुके लक्षणका वर्णन करके फिर 
उसके Aim वर्णन किया है। किन्तु उन वेचारोको अपना अभि- 
प्राय प्रगट करने योग्य पर्याप्त शब्द यहाँ भी नहीं मिले हैं । क्योंकि 
कभी चह पक्षधर्मत्व आदिको चिरूपलिङ्ग) कहते हैं तथा कभी वह 
हेतुके भेद अनुपलब्धि, स्वभाव लिङ्ग और कार्यलिज्ञकों Prev 
लिङ्ग कहते हैं । इसी सुसीबतमे पड़ जानेसे 8उन्होंने त्रिरुपलिड्जकों 
एक स्थानपर श्रेरुप्य' ( न्या० To ३० पं० १६) तथा दूसरे स्थान 
पर मैदोको 'चिरूपलिङ्ग' कहा हे ( न्या० Yo ३५ To १०) as y 
अब थोड़ा विचार वौद्धोक इन तीनों हेतुऔपर भी करलें। प्राचीन 
` जैयायिकोने.तो :हेत॒के भेद करनेपर विशेष ध्यानही नहाँ. दिया है । 
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हाँ, जैन नैयायिकोमै 'हेतुके भेद वौद्धासे wt अधिक किये हैं। 
किन्तु विषयान्तर हो? जानेसे हम यहाँ केवल बौद्धोंके ही हेतुके 
भेदौपर विचार करेंगे । ; 
यह :पीछे दिखलाया जा. चुका है कि alate हेतुके तीन 
भेद माने हैं-- ; 
स्वभाव, कार्य और अतुपलाब्ध । 
जो पदार्थ उपलब्ध हैं बह अचुपलव्ध नहीं हो सकते अतएव 
उपलब्ध होना. पदार्थका ,स्वभाव हे । स्वभाव ल्जूसें पदार्थों की 
यह उपलब्धि ही हेतु रूपम उपस्थित की जाती है। जेसे-'यह वृक्ष 
है, क्योंकि यह शीशम है? | 
कार्यलिङ्ग अनुमेय ( साध्य) के कार्यको देखकर उसकी 
उपलब्धिका अनुमान करता है। जैसे कसीने gar देखकर 
कहा कि-“यहाँ अग्नि है। क्योंकि यहाँ gat है।' 
पदार्थका न मिळना अचुपलब्धि है । वौद्धोंने इसको भी हेतु माना 
है। जैसे-देवदत्तको उसके घरमै अनुपस्थित देखकर कोई कहे-- 
"देवदत्त घरमै नहीं है। क्योंकि वह वहाँ अनुपलब्ध हे? 
इन तीना हेतुओमेंसे स्वभांव और. कार्य वस्तु की उपस्थिति 
और अनुपलब्धि अचुपस्थितिको साधन करते हैं । ; 
इसके पश्चात्‌ कुछ इन हेतुओका ही वर्णन करके अनुपलब्धिके 
भेद चतलाकर द्वितीय परिच्छेद समाप्त किया गया है | अचुपलब्धिके » 
भेदौको हम विस्तारके भयसे यहाँ नहीं लिख रहे हैं । 
तृतीय परिच्छद्‌ | Rr 
इस परिच्छेइमें!'परार्थानुमानका वर्णन है । आरंभम उसकी 
परिभाषा दी हुई है, जिसका पीछे वर्णन कर आये :हैं। इसके 
पश्चात्‌ उसके साधम्यंवत्‌ और वैधम्यवत्‌ दो भेद चतलाकर स्वयं 
ही कह दिया है कि इनमें अंसे कोई भेद नहीं है केबळ प्रयोगका 
भेद है ( न्या० पु०६३ पं० ५) । अतप्व-इन्‌ दोनौको विषयमे हम यहाँ 
कुछ नहीं लिखेगे | प £ 
. इन दोनो ही प्रयोगोमे पक्षका अवश्य ही निदेश किया. जाना 
चाहिये। अतएव परार्थानुमानके RAR पश्चात्‌ पक्षका वर्णन किया 
गया है । जो कि लगभग सभी न्यायोमें एक ही प्रकारखे कहा गया 
है । यहाँ सामान्य रूपसे परार्थानुमानका वर्णन समाप्त: हो गया है। 
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¦ ` इसके पश्चात्‌ हेत्वाभासांका ata है । यह पीछे बतलायां 
जा चुका है कि वौद्ध देतुमें पक्षधमत्व आदि तीन avatar होना 
आवश्यक मानते हैं । अतएव उन तीनों रूपोमेंसे एक भी रूपक नं 
होने अथवा संदिग्ध: होनेपर हेत्वाभास हो 'जोता हैं । अतएव 
तरिरूपलिङ्ग माननेसे वौद्धोंको तीन ही हेत्वाभास भी मानने पड़े हैं। 
जोकियहहें-- = ` ` 


असिद्ध, विरुद्ध आर अनेकान्तिक | 


` पीछे दिखलाया जा चुका है कि मध्यकालीन .नैयायिक हेतुमे 
पाँच वातोका होना आवश्यक मानते थे। अतएव उनके मतके 
अनुसार इन्हीं तीनमें वाधितविषय, और सत्मतिपक्ष.ये दो .और 
जोड देनेसे पाँच हेत्वाभास होते हैं । 
` ` न्याय दुर्शनमे सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और 
कालातीत ये पाँच हेत्वाभास माने. हैं, जो कि nae वालोसे 
अविरुद्धही हैं। 

जैनियोंने असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक . और अकिश्चित्कर ये 
चार. हेत्वाभास माने हैं। जिनमे अकिञ्चित्कर हेत्वाभास नया. हेत्वा- 
भास है। ॥ 
. ,त्यायविन्डुमं इनक भेद. प्रभेद भी. वहुतसे दिखलाये हैं जो अन्य 
नेयायिकोसे विशेष भिन्न नहीं हे। 
` _हेत्वाभासोक पश्चात्‌ दृष्टान्त और दृष्टान्ताभझासोका वर्णन हे। 

हस पीछे वतला आये हैं कि आरंभिक बौद्धन्यायपर गोतमीय 
न्यायकी पूरी छाप लगी हुई हे। न्यायविन्दुको देखनेसे पता चलता 
afer वह छाप इतनी पक्की हो गई थी कि धर्मकीतिंभी उसकी उपेक्षा 
न करसके। भोर इसी कारणसे उन्होंने ग्रन्थ समाप्त करते २ विशेष 
आवश्यक न होने पर भी दूषणा, जाति और जात्युत्तरका. थोडा 
'सा वर्णन कर ही डाला. | जिनमें से. जाति न्यायदर्शानका एक 
मुख्य विषय हे। न्यायविन्डुकी समालोचनाको समाप्त करते हुए 
इतना लिख देना और आवश्यक प्रतीत होता है ,कि न्यायबिन्दु 
पद्य तो है ही नहीं, किन्तु .यह सूत्र या चातिंक भी नहीं हे। सूत्र 
किसी अपेक्षासे इसको me भी सकते हैं। किन्तु San बीच 
'नम्वर इत्यादिका विलकुछ अभाव होनेसे इसको सूत्र समझना भी 


` कठिन है। हमारी सस्मतिमं यह बोद्ध न्यायक ऊपर एक स्वतन्त्र 
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निवन्ध हे जो कि विचारकर ऐसे ढंगसे लिखा गया हे'किं उसका 
प्रत्येक वाक्य सूत्र सा. प्रतीत होता हे! 

न्यायविन्दु टीकामें पृष्ठ ६९ do १६ मे 'तस्येवेतिः पाठ है किन्तु 
उसका सू उपलब्ध नहीं है । यद्यपि: “तस्येव” को: अगले वाक्यमे 
मिला देनेसे चह वाक्य ; ( तस्येच : तत्स्वभावत्वात्स्वभाचस्य च हेतुः 
त्वात्‌ ) पूरा हो जाता है तथापि चित्तमे यह. खटका बना ही रद्दता 
है कि न जाने और कहाँ: २ पाठ छूट गयाहो। : 

न्यायविन्दुसे प्रगट होता है कि आचार्य घर्मकीति ओर धर्मोत्तर 
दोनों अन्य. भारतीय . दर्शानोंके . भी . धुरन्धर विद्वान. थे ।. क्योंकि 
दृष्टान्ता भासके वर्णन तथा अन्य ऐसे ही स्थळा पर उन्होंने थोड़े 
eat अन्य दशंनोके सिद्धान्ताोका-अच्छा वर्णन किया है। 
आचार्य धमंकीतिने:न्यायबिन्दु go १२६ पं० १८ तथा Yo १२८ 
Go १९ में जैनियाके तीर्थकर ऋषभका उल्लेख दोनों स्थल पर तथा 
वर्धमानका उल्लेख प्रथम .स्थलपर किया है | इससे.. प्रगट होता है 
कि उनके समय आठवीं शताब्दीमे भी जैनेतर विद्वान जैनधर्मका 
प्रथम उपदेश देने चाला भगवानः ऋषभदेवको ही ' समझते थे न कि 
भगवान, चर्धमानको । जैनधर्मका प्रथम उपदेश भगवान. संहाचीर 
या पाश्यनाथको कहने की धारणा . पाश्चात्य ऐतिहासिकोके ही 
सस्तिप्ककी उपज विदित होती हे । 

न्यायविन्डु जैसा विळए ग्रन्थ है वेसीही पुचुर संख्यामे, इसकी 
रीकाय नहीं मिळतीं। यद्यपि रीकायें इसको भी कम नहीं -यनों 
तथापि, उनमेसे. अधिकांश. का सूळ संस्कत. लुप्त हो गया. है, केवल 


उनका तिव्यी अनुवाद शेप हे । न्यायविन्दुकी निम्नलिखित : डीकायें . _ 


जी हे-.... 
bb ` न्यायविन्डुपिण्डाथ--आचायं जिनमित्र ( लगभग १०२५ ई०.) 
wa | इसमें न्यांयविन्दुका सारांश हे। 
__ २. न्यायविन्दुपूचपक्ष संक्षित--आचाय कमलशील ( लगभग 
७५० ई० ) छत । इसमें न्यायबिन्दुकी समालोचनाओंका संक्षेप है। 
` इ३--धर्मोत्तररिप्पणक-श्वेताम्बर जैन आचार्यं मलवादिन ( लग 
भग ८२७ ३० ) कत । धर्मोत्तरकृत त्यायविन्दु रीका की टोका । यह 


अनहिलवाड़ा पाटनमे ताड़पत्र पर लिखी हुई रखी है। 
४--न्यायावन्दुटीका-आचार्य विनीतदेव ( रूगभग ७०० ३०) 
छत, यह न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका Sl Fe 
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५--न्यायंविन्दुरीका-आचार्य घर्मोत्तर (लगभग ८४७ ई०) छत । 
यह पाठकोके दाथोमे विद्यमान है। .यह'-भी न्यायविन्दुके।ऊपर 
विस्तृत टीका है | 

८. न्यायवबिन्दुम बॉद्धदर्शनके सिद्धान्त । : 

यद्यपि न्यायविन्दु विशुद्ध न्यायका ही ग्रन्थ है तथापिं प्रसङ्ग 
चश कहीं २ आचार्यने उसमें. ऐसे वाक्य भी लिखे Pas बौद्ध 

arant बहुत कुछ झलक मिलती है। हमने ऐसे वार्द्यौको 
यथाशक्ति प्रयत्न. करके न्यायबिन्दुमे से निकाला है ओर उनके अंन्दर 
से हमारी सम्मतिमे जो दार्शनिक सिद्धान्त निकाले जा सकते हैं उन 
कोनीचे दिया हे: `` 

( १) जहाँ सांख्य सत्खे सत्‌ की उत्पत्ति मानता है चहाँ बोद्ध 
असत्‌की उत्पत्ति और सत्का निरन्चय विनाश मानतो है । जेसा 
कि कहा है-- 

+परस्य चाखत उत्पाद उत्पत्तिमत्त्वम्‌ । सतश्च निरन्वयो विनाशो 
siani सिद्धम! | ( न्या० पू ९१ पं० ३) 

(२) बौद्धोंने विज्ञान, इन्द्रिय और आयुके निरोधको ही मरण 
माना हे | जैसा कि धर्मकौतिने कहा है-- 
io «विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधळक्षणस्य ` :मरणस्यानेनाभ्युपगमात? । 
( न्या० go ८९ do १३) . - 

(३ )बौद्धदर्शन gate विज्ञान आदिका सदभाव नहीं मानता | 
अतएव मरने या जीनेका उनमें विकल्प ही नहीं हे-- 
` ‘eer च विज्ञानादिनिरोधात्मकस्य तरुष्वसंभवात्‌?। ( न्या० Fo 
९० पं० ३.) 
. (४) बौद्ध सुख आदिको अचेतन मानते हैं। जेसा किधमेकीर्ति 
के निम्नलिखित वाक्यसे प्रगट होता है-- , 


“अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमच्चमनित्यत्व वा. सांख्य- 
स्य स्वयं वादिनो५सिद्धम” | ( न्या०.प० ९० पं० १५, १६.) 


(५) बौद्ध आत्माको नहीं मानता। जैसा कि टीकामें कहा गया है- * 


„ “तदिह बौद्धस्यात्सेव न सिद्धः । (`पृ०,९२ पं० २२ ) तथा ate 
नोक्तं नास्त्यामा?। ( पृ ८३ पं० २) - 

( &.) पीछे .बतला-दिया है कि वौद्ध दर्शन: विज्ञान; इन्द्रिय और 

आयुके निरोधको मरण, मानता है किन्तु आत्माको. नहीं: मानता | 
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यहाँ यह शङ्का होती है.कि जब आत्मा ही नहीं है तो मरण किसका 
होता है। उसका समाधान यह है कि वौद्ध वासतवमे मरण नहीं 


मानता किन्तु निरोध ( रुकना ) मानता है । वौद्ध प्राण आदिको' 


मानता है किन्तु अनात्मचादी होनेसे न तो उनको सात्मक ही मानतां 
है और न निरात्मक ही मानता है। जव तक विज्ञान. आदि शरीरमें 
रहते हैं तब तक शरीर जीता है जब नहीं रहते तो मर जाता हे 
इस चासते प्राण आदि जीवित शंरीर सम्वन्धी हैं। जैसा कि घमं: 
कीतिने. कहा है-- ` Fe pres Rae Sy की 
«सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणोदरसिद्विः'। ( go 
gosto १)। तथा 'तस्माञ्जीचच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः?। (go. 
१०७ पं० २०) . ` EEE 
(७ ) कमको अन्य दर्शनकारोके समान बौद्धने भी अनित्य ही 
माना है | जेसा कि टीकाम कहा. है-- ee 
“साध्यविकळं कर्म तस्यानित्यत्वात्‌? | पू०११२२ पं० १० ) ` 


(८) परमाणुको बौद्ध भी मूतं मानता है। जैसा कि टीका 


से कहा हे-- क 

'असवंगतं द्रव्यपरिमाणं सूतिः | असचंगताश्च। द्रव्यरूपाश्च पर- 
माणचः। ( Jo १२२ Fo १२ ) 

(९ ) घरको अनित्य भी माना है और सूत भी माना है। जैसा 
कि: कहा है-- अ hie EONS) 
र eps | अनित्यत्वान्मूतत्वाञ्च घरस्येति । ( To १२२ 

° 

( १०) बौद्ध दर्शनम जो पदार्थ विद्यमान हैं वह सब अनित्य हैं । 
जैसा कि धर्मकीतिने कहा है-- 

'यत्सत्तत्सर्वमनित्यं यथा घटादिरिति'। ( go ६५पं ९) 

(११) बौद्ध दशनम साध्य.और साधनको बिलकुल |अभिन्न 
भान कर उनका तादात्म्य सम्बन्ध माना हे। उनमें भेद समारोप 
जनित है । जैसा कि कहां है-- 

'साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारोपितस्तु सांध्यसाधनयो- 


भेद? । ( पृ० ७० पं० ७) हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त att से. 


स्थूळ सिद्धान्तोको ही निकाला है । सूक्ष्म सिद्धान्तोको निकाळनेका 


काम अपने लिये असाध्य समझकर विशेष चिद्वानोंके लिये ` 


छोड़ दिया है। -, 
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, धन्यवाद. 


भूमिकाको समाप्त करनेके पूर्व मुझे. एक और कर्तव्यका 

पालन करना है। सबसे प्रथम मुझे डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्यामू- 
चणको धन्यवाद देना है जिनकी पुस्तकसे मैं इस भूमिकामै ऐतिहा- 
सिक अंश देनेमे सफल हुआ हूँ । यद्यपि हमने इस विषयंके अन्य. भी 
कई ग्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कुछ भी विशेष लाभ न हो सका । दूसरे 
सुफे हिन्दू विश्वविद्यालयको फिलासोफीके प्रोफेसर तथा संहायक 
रजिस्ट्रार पं० इन्द्रदेव जी तिवारी एम० ए० को देना है जिनसे मुझ 

को समय २ पर योग्य सस्मति तथा अनेक प्रकारकी सहायता मिली 
है। चास्तचमे आपकी सहायताके विना मेरा काम अत्यन्त गुरुतर हो | 
जाता । गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेजके मिसिपळ तथा ,संस्कृत परीक्षा- | 
ओके रजिस्ट्रार Yo गोपीनाथजी कविराज एम० ए० की सहायता | 
| 


का तो मैं अत्यन्त आभारी हुं, जिन्होंने अपने अमूल्य समयको नएकर 


सुफे-विविध प्रकारकी सहायता दी है। 
- अदैनी; वनारस।. ) ` चन्द्रशेखर शास्री । 
ता० २८ जून १९२४ ई० | 


काव्यसाहित्यतीर्थाचाय । 


PRESS eC RP 3 SS. oe z 
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धर्मोत्तराचायं - Roe 

(३) घर्मकीति A Ee 
उसका जीवन चरित्र पाण RTD 
धर्मकीति और कुमारिळ शकेः 
उसकी दिग्विजय i E ae 
उसका समय 3 १६: : 
उसकी रचनायें rey no Ries 

(४) धर्मकीतिकी सम्प्रदाय . Ww : 

(५) घर्मकीर्तिका वौद्ध न्यायमे स्थान ही 2% . 

(६) धमकोति कृत दिग्नागका खण्डन ३९, 
इष्टविघातङत्‌ विरुद्ध . pers. 
विरुद्ध'व्यभिचारी भी २०: 
quran काय _ : - We 

(७) न्यायविन्दु तथा उसका न्याय EER 
प्रथम परिच्छेद ` ईहे 
द्वितीय परिच्छेद । ` E २७ 
स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि ३० ` ` 
तृतीय परिच्छेद । 22 
असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक . 

(<) न्यायबिन्दु में बौद्ध दशंनके सिद्धान्त 

5 धन्यवाद = CSS 
= CS = /« ३ 
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` इति प्रथमः परिच्छेदः | 


AN A ०५ 


अथ द्वितीयः परिच्छेद: | ° | 
( स्वाथानुमानपरिच्छेदः ) . 


अचुमानस्य द्वैविध्यम्‌ ` २९ 2 gee gee 


. 


/स्वार्थानुमानम्‌ 99 १६ डु H ६ 
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विशेष-सूचना । 


“००७००००००००-००० 


— 23 


भाषा टीका के हरवक्तं तैय्यार रहती हैं इसके 
अलावे हर तरह की छपाई तथा जिल्द के 


| 

| 

a 

हमारे यहां हर तरह की संस्कृत पुस्तकें मे 
बंधाई का कार्य भी होता हे । | 
| 

| 

] 


"८249 6040 69. 


'०००७०७०००७०७००००००००००७७०००००००००.०००००००००००००००००००००००००० 


८ नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार करें । 

| | aq A 
जयकृष्णदास-हरिदासगुप्त:- 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफीस । 


> विद्याविद्यस प्रेस, गोपाळमंदिर लेन | 
बनारस सिटी । 


| 
|: s ॥ 
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न्यायबिन्दुः 


म्थमपरिच्छेइःः 
ks 
जयन्ति जातिव्यसनप्रबन्ध- 
अद्तिहेतोजेगतो विजेतुः । 
रागाद्यराते; सुगतस्य वाचो 

| मनस्तमस्तानवमाद्धानांः ॥ 

१ तत्र विदुषामग्रणी श्रीधरमोत्तराचायेः न्यायबिन्ढु व्याचिख्यासुः 
प्राशिशितग्रन्थस्य निर्विन्नपरिसमाप्त्यथै ` शिष्टाचारपरिपालनाथ वा 
स्वमतं स्थापयन्‌ भगवतो TET गुणसंस्तवन करोति ।. “जयन्ति? ` 
इत्यादिना | खुगतस्य भगवटो बुद्धस्य वाचः वाण्यः जयान्ति oes a 
तस्य चुद्धस्यत्यत आह-जातीनाम प्राणिसांमान्यानां । “जातिजात- 
च सामान्यम्‌” इत्यमरः। व्यसनस्य विपदः “व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषि 
कामजकोपजे” AG | प्रवन्धस्य सन्दसैस्य परस्परायाः इत्यः । 
या प्रसूतिः इच्योतः क्षरणं नाश इत्यर्थः | “प्रसूतिः प्रसवेङ्च्योतेः . 


इत्यमरः | तस्या हेतु; कारणंभूतस्तस्य । पतेन संसारस्य दुःखम- 


ff 
5 


Ye 


'यत्बं युद्धस्य तद्विनाशे कारणत्वञ्च प्रदर्शितम । जगतः ससारेस्य  . 


बिजेतुः जयकत्तुस्तास्मिननासक्तस्थेत्यथेः। पतेन बुद्धस्य सवसंसा- 
रसम्बन्धिषिकारेषु जयित्बं जगतस्तरणत्वञ्च सूचितम्‌। रागादीनाम 
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HEAT TT NT TT मकरणस्याभिधयप्रयोजनयुच्यते- 


सम्यग्ज्ञानपुर्विका सर्वपुरुषार्थसिडिरिति तंद्व्युत्पायते। 


द्विविधं हि प्रकरणशरीरं शब्दो5थैश्वेति | तत्र शब्दस्य 
स्वाँभिधेयप्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ | नान्यत्‌ | अतस्तन्न निरू- 
प्यते । अभिषय तु यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तत््रतिपत्तये 


शब्दसन्दर्भोडपि नारम्भणीयः स्यात्‌ । यथा काकदन्तप्रयोज- । 
SUSAR ण aa 


रागद्वेषलोममोहादिससारसम्बन्धिभावानामरातिएशजुस्तस्य। पतेन 


तस्य वीतरागित्व द्योतितम्‌ । एतादृशः सुगतस्य बुद्धस्य वाचः ' 


जयान्ति | कथम्भूता वाचः इत्यत आह~-मनः इत्यादि | मनसो T- 
'तमस्तस्य तानवं तनोः भावस्तं ` कार्इ्यमादधानाः सस्पादयन्त्यः | 
पतेन बुद्धस्य वाचि ज्ञानप्रदत्वं प्रकरीङतम्‌। 

सौगताः “बुद्ध परमेश्वस्यावतार” इति नाभिमन्यन्ते | किन्तु तेषां 
मते सथसंसारिजवानामिव चुद्धोऽप्यास्मिन्नेव ससारेऽनादिकाला- 
दारभ्य संखरति स्म | पश्चात्काळलान्धिवशात्‌-शुभकमे छत्वा 
काश्चिच्छुमगतीः MCL! क्रमेण चं स. झुद्धोदनगहे सिद्धार्थ 
बभूव तत्र कानिचीइनानि योवनखुखमजुभूय तेष्वसन्तुष्टः सन 
यौवनावस्थायामेव सकळत्रपुत्रादिणहं पारित्यज्य GERT तपश्च 
कार। कमेण च संसारकारणीभूतरागादिभावान्‌ त्यक्ता बुद्धो वभू- 
व । तदनन्तरं स॒ सरवंसंसारजीवान्‌ दुःखनिवत्युपायं योधायित्या 
Piatt प्रातवान्‌ । अयमेव भावो रीकाकारेण शछोकेऽस्मिन्‌ 5 
दर्शित। . ` | nri i 
१ “सम्यग्शनपूर्विका सर्वेत्यादिना” इति पाठान्तरम्‌ “क” पुस्तके | 
'२ चिति” इति पद “ख” पुस्तके न विद्यते । 
द्यते 'ख' पुस्तके। . ; 
४ सर्वेषां शब्दानां स्वाभिधियप्रतिपादनपरत्वात। 'न' इति पदं “क”, 
पुस्तके न विद्ध | . ` 
५ “अभिषेये तु निः प्रयोजने तत्म्रातियत्तये” इति पाढान्तरं “ख” 
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नाभावान्न तत्परीक्षारम्भणीया प्रेक्षाबंता.। तस्मादस्य प्रकरणः 
स्यारम्भणीयत्वं दर्वायताभिधयप्रयाजमनेनोच्यते | यस्मात्सम्यःः 
ज्ञान पूर्विका सपेपुरुषा्थसि द्विस्तस्मात्तःमातिपत्यथमिदमारभ्यत 
इत्ययमत्र वाक्यार्थः । si : 
अत्र च प्रकरणाभिधेयस्य संम्यग्ज्ञानस्य सवेपुरुषाथोसाद्वि-. 
हेतुत्वे प्रयोजनपुक्तम्‌ । अस्मित्राथे उच्यमाने सम्वन्धप्रयोजना- 
भिधेयान्युक्तानि भवन्ति । तथा हि-पुरुषार्थोपयोगि सम्यग्ह्ञानं . 
व्युत्पादयितव्यमनेन प्रकरणेनेति घुबता सम्यग्क्षानमस्य . शब्द- 


` संदभेस्याभिधेयं, तद्व्युत्पादन प्रयोजनं) प्रकरणं चेदमुपायो 


व्युत्पादैनस्येत्युक्ते भवति । तस्मादभिघेयभागप्रयाजनाभिधा | 
नसामथ्योत्सम्वन्धादीन्युक्ताने भवन्ति । न च्विदमेक ae 
सम्बन्धमामिषेय प्रयोजन च वक्तु साक्षात्समथेस्‌ | एकं तु वद- 
at सामथ्योइशयेति.। तत्र तदित्यभिधेयपदम्‌। व्युत्पाद्यत: 
इति प्रयोजनमिदैस्‌ । ` प्रयोजन: चात्र वक्तुः प्रकरणकरणव्या- 
पारस्य चिन्त्यते तुश्च श्रवणव्यापारस्य। तथा हि-सर्वे N, 


qaa: प्रवृत्तिगयोजनमन्तिष्ये. प्रवतन्ते । ततर्श्वाऽऽ्चारयेणः 


१ “तत्प्रातिपत्तये” इति पाठान्तरम “a” पुस्तके | दस 

२ यतः-सिद्धाथे सिद्धसस्बन्धं भोतु आता प्रवतति। AT 
तेन वक्तव्यः सस्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १॥ यावत्‌ प्रयोजनेनास्य, सम्ब- 
स्थो नाभिधीयते । असम्बद्धप्रलापित्वाद्भवेत्तावदसङ्कातिः ॥ २॥ 
तस्मात. व्याख्याङ्गामि्चछाद्भिः सहेतुः सप्रयोजनः | शास्त्रावतारस- _ 
स्बन्धो वाच्यो नान्योऽस्ति निष्फलः ॥ ३॥ 

३ “उपायो व्युत्पादनस्य'! इत्यस्य. स्थाने “उपयोग्युत्पादनस्य” इति. 
पठान्तरम्‌ “ख” पुस्तकं । - site gt 
४ “वाच्यं” इति पाठान्तरम्‌ “ख” पुस्तके। ` 

५ “सामधै--एक तु वदत्‌’ इतिं पाठान्तरं “ख” पुस्तके । “क” ` 
पुस्तके नेतान्यक्षराणि जीणेतयाऽबळोकितुमहाणि | ६ख०्रयाजनपद्‌ं'। 
७सम्यकृप्रकारेणानुसन्धाय । <'च” इति पद्‌“क' पुस्तके न विद्यते । 
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अकरणे किमर्थ कृतं Maes किमर्थे श्रूयत इति संशयव्युन्पा- 
aa प्रयोजनमाभिधीयते' । सम्यज्ज्ञानं व्युत्पाद्यमानानामात्मान॑ 
` थ्युत्पादक कु प्रकरणमिदं . कृतः . शिष्येश्ाचायेप्रयुक्तामात्मनो 
व्युत्पात्तिमिच्छाज्वेः प्रकरणमिदे श्रूयत इति भकरणकरणश्रवयोः 
प्रयोजनव्युत्पादंनम्‌ । सम्बन्धप्रदशनपदं तु न विद्यते | साम- 
र्थ्यादेव तु स प्रतिपत्तव्यः । मेक्षावता हि सम्यण्ज्ञानच्युत्पाद- 
नाय प्रकरणमिदमारब्धवतायमेवोपायो नान्य इति दर्शित एवो- 
पायोपेयभावः प्रकरणग्रयोजनयोः सम्वन्ध इति । 
- ननुँ च प्रकरणश्रवणात्प्रागुक्तान्यप्यभिधेयादीनि प्रमाणाभा- 
TAMARA TAI तत्किमेतैरारम्भप्रदेश उक्तैः । सत्येम्‌ । 
“अश्रुते प्रकरणे कथितान्यपि न निश्चीयन्त, उक्तेषु त्वममाणकेष्वः 
प्याभिधेयादिषु संशय उत्पद्यते संशयाच प्रवृर्तन्ते | अ्संञ्चयोऽपि 
हि अवृत्तय्गम्‌ प्रेक्षावताम्‌ । अनथेसंशयो'” AIAR । अत. 
एव शास्रकारेंणेव पूर्वसम्बन्धादीनि युज्यन्ते वकतुस्‌ | व्याख्या- 
तृणां हि वचनं .क्रीडाथ्रथेमन्यथापि सम्भाव्यते । शाखा 
तु प्रकरणप्रारम्भें न विपरीताभिधेयाद्यभिधाने प्रयोजनमुत्पर्या- 
मो नापि प्रदत्तम्‌ । aay संशयो युक्तः । अनुक्ते तु अतिप- 
'सूभिनिष्मयोजनमामेधेयं संभाव्येतास्य प्रकरणस्य काकद्न्तप- 
- १ प्रयोजनस्य रूक्षणामेदम्‌। ; 
२ बोध्यमानान शिष्यान्‌ प्रति | ख. व्युत्पायमानानाम्‌। 
३ विशेषेणोत्पादयत्यथैमिति व्युत्पादकः बोधक इति यावत्‌ । 
४ 'इदामि' ति पदं ख पुस्तके न विद्यते | ५ ज्ञातव्यः । ६ नचुपदेन 
शङ्का व्यज्यते सर्वत्र । ७ “अपि” इति पदं “ख” पुस्तके न विद्यते । 
- < “प्रेद्शः” इत्यद्युद्धः पाठो विद्यते साद्रितपुस्तके | 
९ सत्यमित्यद्धस्वीकारे | 
१० “ख” पुस्तके “अपि” इत्याधिकों पाठो विद्यते । 
` ११ ख. “आख्यातूणां टौकाकाराणाम्‌ ।”” १२ क. “कीडाथै०” 


VATA AM AAAS १४ सस्बन्धादिकु। १५तेषु सस्बन्धादिषु। 
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रीक्षाया इव, अशकक्‍्यानुष्तानं वा ज्वरदरतक्षकचूडारत्नालङ्का-' 
रोपदेशवत्‌ , अनभिमतं वा प्रयोजन मातापैवाहक्रमोपदेशवतू , 
FA वा प्रकरणारळघुतर उपायः प्रयोजनस्य, अनुपाय एव 
वा प्रकरण सम्भाव्येत | एतासुः चानर्थसम्भावनास्वेकस्याम 
प्यनथेसम्भावनायां न प्रेक्षावन्तः अवपेन्ते .। अभिधेर्यादिर्ष्यर्थ- 
सम्भावनाऽन्थैसम्भावेना ` विरुद्धोत्पद्यते । : तया तुं प्रेक्षावन्तः 
प्रवतेन्ते | इति मेक्षावतां गरवृत्यङ्गमर्थसम्भावनां ` कतु सम्बन्धाः 
दीन्यभिीयन्त इति स्थितस्‌। : - 

अविसंवादकः ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । लोके च पूर्वयुपदारश 
तमै प्रापयन्सम्वादैक उच्यते तद्वज्ज्ञानमपि स्वयं प्रदर्शितमर्थ 
ग्राययत्संवादकसुच्यते | प्रदाशिते चार्थे प्रवतंकत्वेमच  प्रापकत्व- 
सू । नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञानं जनेयदर्थ प्रापयति । अपि 
वर्थे पुरुष प्रवतयत्मापयत्यथेम्‌ ।. प्रवतेकत्वमपि प्रहृत्तिविषय- 
प्रद्शकस्वेमव | न हि पुरुषं हटात्मवर्तयितुं शक्रोति विज्ञानम्‌ । 
अत एव चंथोधिगतिरेव ग्रमाणफलम्‌। अधिगते ˆ चार्थे प्रवतिं- 
तः पुरुषः प्रापितशार्थ; | तथा च ससंधाधिगमात्समाप्तः प्रमा- 


- १ ख. “ज्वरहतक्षक०” : `२ ख, पुस्तकस्य “भावाप्रकरणात्‌” 

इति पाठान्तरमशुद्ध प्रतीयते | 

३ ख. पुस्तके सख्यावाचीशाब्दः “५” अपि इञ्यतेऽत्र। चतुणी 
पूर्वांणामप्यग्रे सख्याः इइ्यन्ते । 

४ ख. पुस्तके “Gag” पाठान्तरमुपलभ्यते | यञ्चाशुद्धत्वात्‌ 
“उक्तेषु” इत्यस्य स्थाने प्रयुक्तमिववालोक्यते | 

५ “ तु ” इति पदं ख. पुस्तके नं विद्यते। ` 

६ ख. “अभिसवाद्संज्ञान” इति पाठान्तरमशुद्ध प्रतीयते | 

७ न खुल पूर्वेमुपदश्चितेऽ्थे प्रवतेकत्वमपि त्वपू्वमुपर्दाशिते5थे 
प्रवतेकत्वे सवाद्कत्वम्‌। < “स्वय इति पद्‌ “क” पुस्तके. न विद्यते ॥ 

९ उत्पत्तिक्षण एव। .' `. -१० ख. छ्ञानम्‌। . ` ` 

११ “a” इति पदं ख- पुस्तके नेबोपलभ्यते। . .. १२ ज्ञाते? 
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णव्यापारः । अत एबॉनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनैव हि ज्ञाने- 
“a प्रथममधिगतोञ्शैस्तेनैव प्रवर्तितः पुरुपः प्रापितश्वाथेः | तन्ै- 
 वार्थे' किमन्येन ज्ञानेनाधिक कायम । ततोडधिगतार्वपयमप्रमाण- 
म्‌। तत्र -योऽथों CEA ज्ञातः स. प्रत्यक्षण RAST: । 
यस्माथस्मित्नथे प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वव्यापारों विकल्पेनाजुग- 
म्यते तस्य TENG प्रत्यक्षम्‌। तस्मादृदष्टतया ज्ञातः प्रत्यक्षदर्शि- 
तः | .अनुमानन्तु लिड्ददशनाशिश्विन्वेत्मइत्तिविषयं दशयति ।. 
यथा च प्रत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतमथे दशयति, अनुमान च 
Rsud नियतमधै द्यति । अत एते नियैतस्याथैस्य प्र- 
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दर्शके । तेन ते प्रमाणे | नान्यद्वज्ञानम्‌ । श्राप्तुं शक्यमथेमार्द-. | 


धीयत्प्रापकम्‌ | मोपकत्वाच्च ्रमाणस्‌ । आभ्यां ग्रमाणाभ्यास- 
न्येन-च ज्ञानेन भेदर्शितोज्येः कश्िदत्यन्तविपर्यस्तः । यथा. 
मरीचिकाछु जलम्‌ । स . चासत्तारमाप्तुमशक्यः | कश्चिदानिय-: 
तो भावाभावयोः | यथा संशयार्थः | न च भावाभावाश्यां. 
युक्तोऽथो जगत्यस्ति | ततः प्राप्तुमशक्यस्ताइशः | सर्वेण चा- 
लिङ्गजेन विकल्पेन नियामकमदृष्टा प्रहत्तेन भावामावयोरनियत 
एवाथो दशयितव्य! । स च ग्राप्तुमशक्यः । तस्मादशक्यग्राप- 
णमत्यन्ताविपरीतं ˆ भांवाभावनियतं चार्थ दशयदप्रमाणमन्यज्ज्ञा- 
नम्‌ | अर्थक्रियाथिभिाथैक्रियासंमेथीथग्रा्तिनीमत्तं ज्ञानं शृ- 


` 


ग्यते । यच्च तैमग्यते तदेव तेन शाखे विचायेते । ततोऽ्थक्रियाः 


angy 


१ “च” इत्यधिकं पदे ख. पुस्तके | २ ख. तत्रैव चाथ” । 

३ प्रत्यक्षदष्टत्वेन। ४ ख. प्रद्वात्तविषयः। ५ निश्चय कुवत । 

६ क. पुस्तकस्य “लिङ्गसम्बन्धम्‌” इति पाठोऽशुद्धो प्रतीयते | 

७ ख. नियतार्थस्य”। . ८ ख. “उपद्शयत्‌” ९ ख. “aia” 

` १० विरुद्धः ११ ख. पुस्तकस्य “अत्यन्तविपरीतसावाभादानि” 

इति. पाठोऽशुद्धो प्रतीयते ` | $3 

१२ “अर्थक्रियासमर्थ” इति पाठो ख. पुस्तके न विद्यठे । 

१३ “तेन” इति. पदं क० पुस्तक नेवोपलभ्यते। ` 
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समथवस्तुप्रदशक सम्यग्ज्ञानम्‌ | यच्च तेन प्रदर्शित तदेवं मापः 
णीयम्‌ ।*अथोधिगमांत्मक॑ हि प्रापकमित्युक्तम्‌ । तत्रं प्रदार्श- 
araga भिन्नाकारं भिन्नदेशं भिन्नकालं च । विरुद्धधमेसंस- 
गाळ्यन्यद्वतु । देशकालाकारमेदश्च विरुद्धधर्मसंसगै; | तस्मादः 
न्याकोरवद्वस्तुग्राहि नाकारान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ । यथा 
पातशङ्कग्राहि Ys Te । देशान्तरस्थग्राहि च न देशान्तरस्थे 
प्रमाणम्‌ | यथा झुम्बिकाविवरदेशस्थायाँ मणिप्रभायां मणिग्रा- 
हि ज्ञानं नापवरकदेशस्थे मणौ | कालान्तरयुक्तग्राहि च न का- 
लान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ | यथाद्धरात्रे मध्यान्हकालवस्तु- 
आहि स्वप्नज्ञान AMS -वस्तुनि प्रमाणम्‌ । ननु चै देश 
नियतमाकारनियते च प्रापयितु शक्यं यत्कालं तु परिच्छिन्न 
तत्कालं न शक्यं भापयितुम्‌। नोच्यते यस्मिन्नव काले परिच्छि- 
द्यते तस्मिन्ञेव काले प्रापयितव्यमिति । अन्यो हि दशेनकालो- 
ऽन्यश्च भापिकालः । किं तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेवँ तेन प्राप- 
णीयम्‌ | अभेदाध्यवसायाच्च संतानग॒तमेकत्वं द्रव्यमिति । 
सम्यग्च्ान पूर्व कारणं यस्याः सा. तथोक्ता । कायोत्पूर्व 
भवत्कारगं पूर्व युक्तस्‌ । कारणशब्दापांदोने तु gestae: 
सोक्षात्कारणं AAT पूर्वशब्दे तु पूर्वेमात्रम्‌ । द्विविधं च सम्य- 


१ Go अथाविजियासमर्थवस्वधिगमात्मकत्वम्‌। 
२ अर्थाधिगमे। . tear om hs gs 
३ क० पुस्तकस्य “संस्र”? ख० पुस्तकस्य च “संसर्गः? इति . 

पाठावशुद्धो । ` EE EF 8 

४ ख० “अन्याकारवस्तु'। ५ क०“कुविका”॥- 

६ “च” इति पदं क० पुस्तके न. विद्यते | rd 

७ “तेन” इति पदं क० पुस्तके न बिद्यते । ¦ ` - 

८ अध्यवसायो -ज्ञानं। ` ९ क० Mo शाब्दापादाने। ` ` 

१० Mo पुस्वकस्य “गम्यत” इति पांडोऽशुद्धोऽस्ति। ` 
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TATA अंथाक्रियोनिभासंस्‌ , अर्थक्रियासमर्थे च HIRA | त 
भोगैत्मबतक तदिह परीक्ष्यते। तच्च पूर्षमात्रम्‌ | न तु सक्षाः 
स्कारणम्‌ । संम्यग्ज्ञाने हि सति पूर्वदष्टसगरणम्‌ । स्मरणादभि- 
झाषः। अभिलाषातबृत्तिः । प्रवृत्तश्च ATH: | ततो न सा“ 
क्षादेतुः ।  अर्थक्रियानिमेसे तु यद्यपि साक्षात्मद॑त्तिस्तथापि 
तन्न परीक्षणीयम्‌ | यत्रैव हि ्रक्षावन्ताऽर्थिनः साशझास्तत्परी- ' 
कष्यते | अर्थक्रियानिभीसे च ज्ञाते सति सिद्धः पुरुषार्थः | तेन. 
तत्र न साशङ्का अर्थ ज्ञाते। अतस्तन्न परीक्षणीयम्‌। तस्मात्पः 
रीक्षाईमसाक्षात्कारणं सम्यग्ज्ञानमादशेयितु कारणशब्दै परित्य- . 
ज्य पूर्वग्रहणं SIT | | 
` घुरुपस्याथेः | अर्थ्यत इत्यर्थः । काम्यत इति याबत्‌ । 
हेयोऽथ उपोदयो वा । देयो हार्थों हातुमिष्यते । उयोदेयोऽप्यु- 
पादातुम्‌ । न च हेयोपादेयाभ्यामन्यो राशिरास्ति । उपेक्षणीयो 
प्यनुपादेयत्वाडेय एव तस्य सिद्धिहोनमुपादाने च । हेतुनिवर्न्ध- 
ना हि सिद्धिरुत्पत्तिरुच्यते । ज्ञानानिवन्धना तु सिद्धिरनुप्ठान- 
स्‌ । हेयस्य हानमंनुष्ठानम्‌ । उपादेयस्य चोपादानम्‌ | ततो. 
हेयोपांदेययोहीनोपादानलक्षणानुष्ठितिः सिद्धिरित्युच्यते । 


सवी चासौ 'पुरुषार्थेसिद्धिश्रेति । सर्वशब्द इह द्रव्यका-- 


त्ये Sat न च ग्रकारकारस्न्ये । ततो नायमर्थः | द्विप्रकारापि 


१ 'मध्ये! इत्याधिकं Wo पुस्तके। २ कामना | 
३ «ख? अर्थ कियानिभासात्‌।४ ख° “प्राप्तिः? । ५ क० “aT | 
६ खः “आर्थेन”'। . ७ “अपि” पदं क० पुस्तके न विद्यते । | 
८ हेतुरास्त निबन्धनं कारणं यस्याः | 
- ९ ज्ञानमस्ति निबन्धनं यस्याः | 
१० ‘gla’ इति पद ख० पुस्तके न विद्यते | न 
११ छृत्स्नस्तु सम्पूर्णः | इत्स्नस्य भावः कात्स्येन्यस्तासमिन | 
१२ “च? इति पाठः क० पुस्तके न बिद्यते । 
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सिद्धि! सन्यग्ज्ञानानेवन्धनेति । अपि त्ययमर्थः । या काचित्सि- 
दि! सा सवी करस्नैवांसौ सम्यग्ज्ञाननिवन्थनैवेति | मिथ्याज्ञाना- 
द्वि काकतालीयापि नास्त्यर्थसिद्धि! | तथा हि-यदि ग्रदाशित- 
मर्थ प्रापयत्येब ततो भवत्यथैसिद्धि! । प्रदाशतँ च प्रापयत्स- 
स्यग्ज्ञानमेव | प्रदशितं चाप्रापयन्मिथ्या्चानम्‌ । अप्रापकं च 
कथमर्थेसिद्धिनिवन्थनं स्यात्‌ । तस्माद्यन्मिथ्याङ्गानं न ततोः्थे- 
सिद्धि! | यतश्नाथासेद्विस्तत्सन्पग्ज्ञानमेव । अत एव सम्यग्ज्ञानं 
यत्नतो व्युत्पादनायस्‌ | यतस्तदेव पुरुपार्थसिंद्विनिवन्धनम्‌ | 
ततो यावद्यूयात्युरुपाथसिद्धिः सम्यगज्ञानानेवन्थनेवेति ता- 
बदुक्तं सवा सॉ. सम्यग्ज्ञानपूर्विकेति | इति शब्दस्तस्मादित्य- 
स्मिन्नर्थे । यत्तदोश्च नित्यममिसम्बन्धः | तदयमर्थो यस्मात्सम्य- 
ज्ञानपूर्षिका सवेषुरुपार्थसिद्धिस्तस्माच दँव्युत्पाद्यते | यद्यपि च 
समासे Ting सम्यरज्ञानं Tarte प्रकरणे व्युत्पादायेतव्य- 
स्वात्मथानम्‌। ततस्तस्यैव तच्छब्देन सम्बन्धः | व्युत्पाद्यते इति 
विप्रतिपत्तिनिराकरेणन प्रातिपाद्यते व्युत्पाद्यत इति | 

चतुर्विधा चात्र विप्रातिपात्तिः | संस्याळक्षणगोचँरफलाविष- 


१ “एव” इति पाठः ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते | 
39 


२ “सिद्धि०” इत्यस्य स्थान “सिद्धेः” इति पाठः ख० gea l 

३ ख० पुस्तकस्य “यावदूसूया” इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते | क०- 
“या काचित्पुरूप०- सम्यरज्ञान०” ख० “सा सस्यग्शान० ” । 

४ ख० पुस्तके “सा” इति पदं न्‌ विद्यते। _ 

५ “तदूव्युस्पाद्यते” इत्यस्य स्थाने “तत्सम्यरज्ञान हय॒त्पाद्यते"- 
इति पाठः ख०पुस्तके | | 

६ व्युत्पायते' इति पद ख० पुस्तके न घतेते । 

७ ग्रोचरस्तु विषयः | 
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` या। तत्र संख्याविप्रतिपातिनिराकतुभाइ-- 4 
दिविध सम्यग्ज्ञानम्‌ । ` | 


A विधः प्रकारावस्पेति द्विविधम्‌। संख्याग्रदशनद्वोरण 

व्पाक्तेभेदो दाशितों भवति । द्वे एंव सम्यग्ज्ञानव्यक्ती इति । | 
SUAS प्रदाशिते प्रातिव्पक्तिनियतं सम्यग्ज्ञानलक्षणमाख्यातु | | 
शक्यम्‌ । अग्रदा्शिते तु व्याक्तिभेदे सकलर्व्येक्तयनुयायि सस्य- | 
ग्ञानलक्षणमेकं न शक्यं बक्तुम्‌ । ततो लक्षणभदकथनाङ्गमन.. | 
संख्याभदकथनम्‌ | अग्रदार्शिते .तुँ व्यक्तिभेदात्मके संख्याभेदे , 
लक्षणभेद्स्य द्शीयितुमशक्यत्वाद | रक्षणनिरदेशाङ्गत्वादेव च! ` 
प्रथमं सख्याभदकथनसम्‌ | 


१% पुनस्त दृद्वाव ध्यामत्याह- 
` प्रत्यक्षमनुमानञ्च | 


प्रतिगतमाश्रितमक्षम्‌ । अत्यादयः कान्ताथर्थे द्वितीययेति | 
समासः । ग्राप्तापन्नालङ्गतिसमालणु परवार्छिङ्गप्रातिपेधात्‌ | अ- 
भिधेयवरिलङ्गे सति area: अत्यक्षशब्दः सिद्धः । अक्षाः | 


| 
| 
|| 
4 
i 
f 
4 


१ विप्रत्तिपत्तिस्तु विचादः । 

२ ख° g विधे | 

३ “पच” इति पाठः क० पुस्तके न विद्यते | 

2 mo “व्यक्तिमिदे” । ख० "भेदे? l 

५ “सकलव्यत्तयनुयायि” इति पदं ख० पुस्तकादानीत Ro- 
पुस्तक FA सुपाठ्यम्‌ | 

६ ‘a’ इति पाठोऽधिको विद्यतेऽत्र ख० पुस्तके । | 

“ड्वेविध्य” इति पाठः क० पुस्तके ख०पुस्तके च Gaal | 

मुद्वितंपुस्तकस्य सम्पादकस्य सम्मतो “द्विविधं” इति भवितव्यम्‌ | 
अस्माक मते तु प्रकृतः पाठः पव शोभनम्‌। 
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Braet च ववुत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य । न तु ग्रद्वातिनिमिंत्तम्‌ | 
अनेन त्वलक्षाभ्रितत्वेनेकाथसमवितमथेसाक्षास्कारित्वं SEAT 
तदेव THT अदत्तिनिमित्तम) ततश्च यत्किचिदथैस्य साक्षा- 
त्कारिज्ञानं तसत्यक्षमुच्यते । यदि त्वक्षाभितत्वमेव प्रवृत्तिनि- 
मित्तं स्यादिन्द्रियज्ञानमेव ग्रत्यक्षमुच्यत | न मानसादि। यथा 
गच्छतीति गौरिति गमनाङियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो ग- 
मनक्रियोपछाक्षितमेकार्यसमवेतं गोत्वं प्रद्वात्तिनिमित्तीकरोति । 
तथा च गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति । ` 

सीयतेऽनेनेति मानम्‌ | करणसाधनेन मानशव्देन सारूप्य 
लक्षणं प्रप्राणमभिंधीयते । छिङ्गग्रहणसम्वन्धस्मरणस्य पश्चा- 
न्मानमनुमानम्‌ | Tela TAT स्मृते च साघ्यसाधनसम्बन्धे- 
ऽतुमानं प्रवर्तेत इति पञ्चात्काळभाब्युच्यते | चकारः प्रत्यक्षाः 
नुमानयोस्तुस्यवलत्वं समुच्चिनोति । यथाथाविनाभावित्वादर्थ 
ग्रापयत््रत्यक्षं AAMT । तद्वदथोविनाभावित्वादनुमानमपि . 
प्रिछिन्नमर्थे ग्रापयत्म्रमाणमिति । 


तत्र कल्पनापोढमञ्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ | 
तत्रेति सप्तम्यर्थे वतेमानो निधीरणे वतेते । ततोऽयं. 
याक्याथः | तत्र तयोः ग्रत्यक्षानुमानयोरिति समुदायनिर्देश! | 


5 


` ग्रत्यक्षमित्येकदेशँः । तत्र समुदायात््रत्यक्षत्वजात्यैक्रदेशस्य 


पृथक्करणं निर्धारणम्‌ | तत्र परत्यक्षत्वमनूद्य कल्पनापोढत्वम- 


१ “अक्षाधरतत्वेम” इत्यशुद्धः पाठः सुद्दितपुस्तकस्य | 


२ ख० 'लभ्यते'। ३ ख० ` विज्ञानम्‌'। 
४ कथ्यते | . ५ Bo “यृहीत०” । ; 
६ qo "पकदेशनिईशः - ७ क० “प्रत्यक्ष? । 
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भ्रान्तत्वं चे विधीयते । यत्तद्भततामस्मांकश्चार्थें साक्षात्कारिश्ञानं 
प्रसिद्ध तत्कल्पनापोढा श्रान्तत्वयुक्त द्रष्टव्यस्‌ । न चतन्मन्तव्य 


- कल्पनापोढाञ्जान्तत्वं चेदप्रसिद्धं किमन्पत्म्रत्यक्षस्थ ज्ञानस्य 


रूपमवाशिष्यते। यत्मत्यक्षशब्दवाच्यं संदनुग्रेतेति । यस्मादिः 
न्टरियान्बयव्यतिरेकाल्ुविधाय्यर्थेषु साज्ञात्कारिज्ञान प्रत्यक्षशब्दः 
वाच्यं सवेषां सिद्धम्‌ | तदनुवादेन कल्पनापोढाञ्रान्तत्वविधिः 


कल्पनाया अपोढर्मपेतं कल्पनापोढम्‌ । कल्पनास्वभावरहित- । 


fag: । अञ्चान्तमक्षक्रियाक्षमे वस्तुख्पेऽविपँथंस्तशुच्यते | 
अर्थक्रियाक्षमं च वस्तुरूपं साश्निवेशञोपाविधेमात्मकभ्‌ । तत्र यत्न 
साम्यति तदश्रान्तम्‌। एतञ्च लक्षणद्वयं विप्रतिपत्तिनिराकंरणा- 


येसू | न त्वनुमाननिदृत्यर्थस्‌ | यतः कर्पनापोढग्रहणेनेवाङः . 


मानं निवार्तितम्‌ | तत्रासत्यश्चान्तग्रहणे गच्छदूहक्षदशनादि प्र 
त्यक्षं कर्पनापोढत्वात्स्यात्‌ | ततो हि प्रवृत्तेन बृक्षमात्रमवा- 


AT इति संवादकत्वात्सम्यरज्ञानम्‌ । कल्पनापोढत्वाच प्रत्य- 
क्षमिति स्यादाशङ्का । तज्निवृत्यथेमभ्रान्तग्रहणम्‌ । तद्धि आ- 


न्तत्बान्न प्रत्यक्षम्‌ | त्रिरूपलिङ्गजत्वाभावाच नानुसानस्‌ । न 
च प्रमाणान्तरमस्ति। अतो गच्छद्ब्क्षदर्णनादि सिथ्याज्ञान- 
मित्युक्तं भवति । यदि मिथ्याज्ञानं कथं ततो RT- 
WARR चेत्‌ , न ततो बक्षवापिः । नानादेशगामी हि वृक्ष 
स्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियतश्च SA ततो यदेझो 
“च? इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते | 

२ Mo तत्कर्पनापोढञ्ान्तत्व०। ३ प्रकटीक्रियेट । 

४ खण प्रसिद्धे) ५ ख० तदनकल्पना०। ६ रहितम्‌! 

७ अबिरुद्धम्‌। < “च” इति पद्‌ क० पुस्तके नेवोपछभ्यते | 

९ क० ख० वर्णात्मकम्‌। १० wo निरासार्थम्‌ । ; 

११ प्रातिक्षेत्तिरित्यथे; । १२ प्राप्यत्ते ज्ञायत इत्यर्थः । 
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गच्छदूवृक्षी दृहस्तदेशों नावाप्यते । यदेशश्रावाप्यते स न दष्ट ` 
इति | न तस्मात्कश्रिद्थोऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेव तु TA- 
दिररथोऽ्याप्यते | इत्येवमश्रान्तग्रहणं विप्रतिपत्तिनिरासांथम्‌ ।. 
श्रान्तं ह्यनुसानस्‌ | स्वतिभासेऽनर्थेऽध्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ ।: 
अत्यक्षे तु ग्राह्ये रपे न विपर्यस्तम्‌ । न त्वविसंवादकमभ्रान्तः 
fag ग्रहातव्यस्‌ | यतः सम्यग्ज्ञानमेव प्रत्यक्षम्‌ । नान्यत्‌ । 
तत्र सम्यग्ज्ञानत्वादेवाविसम्बादकत्वे लब्धे पुनरषिसम्बा- 
दकग्रहणं निष्प्रयोजनमेव। एवं हि. बाक्यार्थः स्यात्‌ । प्रत्यक्षा- 
ख्यं यदविसम्वादकं ज्ञानं तत्कव्पनापोह्परविसम्वादक चेति ।' 


. न चानेन द्विरविसम्बादग्रहणेन किञ्चित्‌ । तस्मादूश्राह्नेज्थेक्रि- 


TAA वस्तुरूपे यदविपर्येसतं तदआन्तमिह वेदितव्यम्‌ | 
कीदशी पुनः कल्पनेह Waa इत्याह-- 
अभिलापसंसर्गयोग्यप्रातिभासप्रतीतिः कल्पना 
तया रहितम्‌ | 


AAA 


अभिलांप्यते$नेनेति अभिलापो वाचक; शब्द! | अभिः 
छापेन Gat अँभिलापसंसर्गः | एक स्मिञ्ज्ञानेऽभिधेयाकारस्या- 


भिधानाकारेण सह ग्रा्ाकारतया शीलनँम्‌ । ततो यदेकस्मिः 


१ ख० च। 
“( विप्रतिप्रत्तिनिरासाथे ) तथाऽञ्नान्तग्रहणेनाप्यचुमाने 
Raia कलपनापोढग्रहण विप्रतिपत्तिनिराखाथेम्‌” इत्यथिको पाठो 
विद्यते wo पुस्तक इति शातव्यम्‌। 
३ ख० स्वप्रतिभाखो (? स्वप्रतिमाले ) थेथोध्यावसायेन | 
४ ज्ञातव्यम्‌ ५ ख० आभिलप्यते। | 
“अमिलापसखशः” इति पढ्‌ Ho पुस्तके न विद्यते । 
७ Ho go मीलनम्‌ | 
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` जद्वानेऽभिभेयाभिधानयोराक़ारो . संनिविष्टा भवतस्तदा 


संछछऽभिधानाभिधेये भवतः। अभिलापसंसगाय T- 
ग्योऽभिधयाभासो यस्यां प्रतीतो सा तथोक्ता । तत्र 
काचित्प्रतीतिराभिलापेन संसष्टाभासा भवति | यथा 
व्युत्पन्नसंकेतस्य घटाथकरपना घरब्दसंष्टाथीवभासा 


भवेति । काचिस्वभिलापेनासंषष्टाप्यभिलापसंसगयोम्याभासा- | 
भवति । यथा वाळकस्याव्युत्पन्नसंकेतस्य कल्पना । तभाभिः ! 


लापसंस्रष्टाभासा करपनेत्युक्तावव्युत्यन्नसङ्कतस्य न Trad | / 
योग्यग्रहणे तु सापि संगरृह्मते | यद्चप्यभिलापसंष्ष्टार्भासा न 
भवति तदहजातस्य बालकस्य कलपना अभिलापसंसगयाग्यपरः 
तिभासा तु भवत्येच | या चाभिलापसंरृष्टा सापि योग्या | तत 
उभंयोरपि योग्यशृहणेन सङ्कइः। ` . 
असत्यभिळापसंसर्गे इतो योम्यैताबासितिरिति चत्‌ । अनि- 
यतम्रतिभासत्वात्‌ | अनियतप्रतिभासंतचं च प्रातिभासनियमहे- 
तोरभावात्‌ । ग्रामो द्यर्था विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं कुयोत्‌ | 
यथा रूपं चक्षुर्विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं जनयति | विक- 


ह्पविज्ञानं त्वर्थानोत्पद्यते | ततः प्रतिभासनियमहेतोरभावाद्‌नि- 


यतप्रातिभासम्‌। 


१ Wo आमिधानाभिधययोः। 
२ ख० निविष्टौ। ३ ख० अभिधेयाकारभासः | 


४ ख० अभिलाप० | ५ “अवति” दवति पढ्‌ ख० पुस्तके न विद्यते। | 


६ खंखष्टाभासा, ख० संस्ष्टप्रभासा (? ० संसश्प्रतिमासा ) । 
७ ख संशुह्यते। ८ ०आभासा, ख प्रतिभासा। 

९, इद्‌ पद क० पुस्तके न बिद्यते | 

१० अभिछापसंसययोग्यप्रतिमाखा ऽ MSTA । 


११ योग्यता, ख० योग्यत्व० | १२ स्थानम्‌ । १३ प्रातिमासत्वे। | 
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कुतः giak aa इति | अर्थसनिधिनिर- 
पक्षत्वात्‌ । वालोऽपि हि यावद्वश्यमानं स्तनं स एवायमिति 
qida न प्रत्यवमृशति तावच्नोपरतरुदितो gania 
स्तने । पूषदष्टापरदष्ठं चाथेमेकीकुवोदज्ञानमसन्निहितविषयम्‌ | 
पूवेदृष्टस्यासन्िहितत्वात्‌ | असानिहितावेपयं च्थनिरपेक्षम्‌ । 
अनपेक्ष॑ च प्रतिभासनियमहेतारभावादनियतप्रातिभासम्‌ । 
ताइशं चाभिलापसंसर्गयोग्यस्‌ । इन्द्रियबिज्ञाने तु सौँन्निहि 
तमात्रग्राहित्वादथसापक्षम्‌ | अथस्य च प्रतिभासनियमदे- 
तुत्वान्रियतप्रातिभासम्‌ । ततो नाभिळापसंसगथोम्यस्‌ । अत 
एव स्वलक्षणस्यापि वाच्यवाचकभावमभ्युपगम्येतदविकरप 
कत्वपुच्यते | 

यद्यपि हि स्वलक्षणमेव वाच्यं वाचकं च भवेत्तथाप्यभि- 
लापसंसृष्टार्थ विज्ञान सविकल्पकम्‌। न चेन्द्रियविज्ञानमर्थेन नि- . 
यमितप्रातेभासत्वादभिसापससगैयोग्यप्रतिभासँ भवतीति निर्वि- 
कल्पकमू | ज्ञानं ae शब्दैस्वलक्षणग्राही । Tek 
लक्षणं किञ्चिद्वाच्यं किञ्चिद्वाचकमित्यभिलापसंसर्गयोग्यप्रति 
भासं स्पात्‌ | तथा च सविकल्पकं स्यात्‌। नेष दोषः | सत्यपि. 
स्वलक्षणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्केतकालदष्टत्वेन गृह्यमाणं 
स्थलक्षणं वाच्यं वाचकं च गृहीत स्यात्‌ | न च सङ्केतकालभा- 
विद्‌शनाविषयत्वं वस्तुनः सम्प्रत्यस्ति | | 

यथा हि सङ्केतकालभाविदशनमद्य निरुद्धं तद्वत्तद्विषयत्व- 


१ चिकढ्यविश्ञानम्‌। २ स्मरति। 

३ सन्निहितमात्र० we सनिहिताथमात्र० | 

४ ख० श्रोत्रविश्ञानं | 

५ “शब्द०”इति पाठो ख० पुस्तके न विद्यते । 
६ शद्वस्वलक्षणं, ख० शब्दे स्वलक्षणं च | 
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मप्यर्थस्याय नास्ति | ततः पूर्वकालदृष्टत्वरमपद्यच्छोत्रज्ञानं न 


घाच्यवाचकभावग्राहि | अनेनेव-न्यायेन योगिज्ञानमपि सकलः ` 


शब्दाथोवभासित्वेषपि ARTISTE TAHT TT | 
तया कल्पनपा कल्पनास्वभावेन रहितं शून्ये सज्ज्ञानं TTT: 
न्ते तत्मत्यक्षमिति परे सम्बन्धः। कल्पनापोदत्वाश्राम्तत्वे । 
परस्परसापेक्षे पत्यक्षलक्षणं न ARAR दशेयितु तया रहितं । 
FAA AAA SATAN परस्परसापेक्षयोः प्रत्यक्ष : 
विषयत्वे दशितमिति । । 

तिमिराशुभ्रमणनौयानसंक्षोभादयनाहितविभ्रमं 

| ज्ञानं TATA | 


तिमिरमक्ष्णौविछठवः । इन्द्रियगतमिदं विश्रमर्कोरणम्‌ | 
. आशुश्रमणमलातादेः । मन्दं हि AARS न चक्रः 
.्रान्तिरुतपद्चते । तदर्थमाशुग्रहणे न विशेष्यते श्रमणम्‌ । एतञ्च 
विषयगत बिश्रमंकारणस्‌ | नावा गमनं नौयानं । गच्छन्त्यां 
नावि स्थितस्य गच्छद्वक्षादिश्रान्तिरुत्पद्यत इति यानग्रहणम्‌ । 
एतच्च वाह्माश्रयस्थित विश्रमकारणम्‌ । संक्षोसो वातपिचइछे- 
ष्मणाम्‌ | वातादिषु हि क्षोमं - गतेषु ज्बैछितस्तम्मादिश्रान्ति- 
रुत्पद्यते | एतच्चाध्यात्मंगत विभूमकारणस्‌ । सर्वेरेव च विभू- 
2340. aa vase es aS 
_ १ ज्ञानं, ख० विज्ञानं | 

२ ख० पुस्तके Gan ( लिशितपुस्तके सूत्रेण )' इत्याधिको पा” | 
शो विद्यते] ३नेत्रयोः। ४ ख० भ्रम२। | 

५ fe इति पदं ख० पुस्तक पबोपरभ्यते ¦ 

६ ao भ्राम्यमाण । ७ Ho भ्रम० | 

८ज्बलित०, ख० ज्वलितरूपं। 


CC-0.Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. 


२. ख० आध्यात्मिक म्रास्तिकारणस्‌ | ; 


TE MES Co ree 


Digitized by Anpan egion Chennai and eGangotri RS 


मकारणेरिन्द्रियविषयवाद्याध्यालिकाश्रयगतोरान्द्रियमेव विकत्ते- 
ब्यस्‌। अविकृत इन्द्रिय इन्द्रिय॑भ्रान्त्ययोग(व्‌।एंते संक्षोभपयन्ता 
आदयो येपां ते तथोक्ता ।आदिय्रहणेन काचकामाळादय इन्द्र 
यस्था ग्रह्मन्ते | आशुनयनानयनादयो विएयस्थाः | आद्युनय- 
R ` EEP भै 

नानयने हि कार्यमाणेडळीतादावाप्रवर्णदण्डाभासा TÄT- 
ति । इस्तियानादयो वाह्याश्रयस्था गाहममंप्रहारादय आध्या- 
त्मिकाश्रयस्था बिश्रमहेतत्रो ग्रह्मन्ते। तेरैनाहितो विश्रमो य-- 
स्मिस्तत्तथाविधं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 


तदेव लक्षणमाख्याय यैरिन्ट्रियमेव ae करिपतं मानस- 
र्यक्षलक्षणे च दोषउद्भावितः स्वसंवेदने च नाभ्युपगतं 
योगिज्ञानं च तेपां विग्रतिपत्तिनिराकरणार्थं प्रकारभेदं प्रत्य- 
्षस्य द्राय नाह-- 

तच्चतुर्विधम्‌ । 

इन्द्रियज्ञानं स्वविषयानन्तराधेषयसहकारिणे- 
न्द्रियज्ञानन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तत । 

इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानमू ।. इन्द्रियाश्रित यत्तत्मत्यक्ष- 


Wl मानसप्रत्यक्षे परेयो दोष उद्भावितस्तं निराकत्तु मानसप्र- 
त्यक्षलणमाह | स्व आत्मीयो विषय इन्द्रियज्ञानंस्य तस्यानन्तरः। 


१ “gaa” इति पाठा ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 

२ 'हि'इति पढ्‌ ख० पुस्तके नेवोपलभ्यत। ३ख० अलाते 
४ ख० पतैः। ५ अनाहितः दूरीकृतः 

६ wo निरासार्थम्‌। ७ Mo मानसे च त्यक्ष । 

< अन्यवादिमिः। ९ प्रकटीकृतः ।. 

१० wo विज्ञानस्य | 


३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 


१ digitized by Arya Samaj FENA gennai and eGangotri 


न विद्यतेऽन्तरमस्येत्यनंन्तरः। अन्तरं च व्यवधानं विशेपश्चोच्य- 
ते । ततश्चान्तरे ग्रतिविद्धे समानजातीयो द्वितीयक्षणभाव्यरुपादेय - 
क्षण इन्द्रियविज्ञानावेषयस्य BTA | तथा च सतीन्द्रियज्ञानाविष 
यक्षणादुत्तरक्षण एकसन्तानान्तभूतो elas | स सहकारी यस्ये- 
न्द्रियविज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌। द्विविधश्च सहकारी | परस्परोपका 


‘a 
j 


री एककायेकारी च । इह च क्षाणके वस्तुन्यतिशयाधानायोगा- | 


देककायेकारित्वेन सहकारी Tad । विषयविज्ञानाभ्यां हि म- ` 


नोपिज्ञानमेक क्रियते यतस्तदनयोने परस्परसहकारिलम्‌ । ई- 
दशेनेन्द्रियविज्ञानेनालम्बनप्रत्ययभूतेनापि योगिज्ञानं जन्यते । 
तन्निरासार्थं समनन्तरप्रत्ययग्रहण HAY । समश्चासौ ज्ञानत्वे- 


नानन्तरथासावव्यवाहतत्वेन स चासा प्रत्ययश्च हंतुत्वात्समन- , 


न्तरग्रत्ययः तेन जनितम्‌ । 


मनोविज्ञान † 
.  तदनेनिकसन्तानान्तभूतयोरेवेन्द्रियज्ञानमनोज्चानयोजन्यजन- 
कभावे मनोविज्ञानं प्रत्यक्षसिःयुक्तं भवति | ततो योगिज्ञान 


परसन्तानवतिं निरस्तँम्‌ । यदा चेन्द्रयज्ञानविषयादन्यो विषयो 
मनोविज्ञानस्य तदा ग्रहीतग्रहणादासरञ्जितोऽग्रामाण्यदोषो नि- 


१ “अनन्तरः” इति पदं Mo पुस्तक एवोपलभ्यते | 

२ विषयविज्ञानाभ्यां हि मनोविज्ञानं, ख० विषयाविज्ञानाभ्यां मर 
नोविज्ञानाभ्यां मनोविज्ञानम्‌। 

३ तदनयांन परस्परसहकारित्व, ख० तदनयोः परस्परस्य सहः 
कारित्वम्‌। 

४ 'कृतम! इति पद्‌ Go पुस्तके नेघोपलभ्यते | 

५ इद्‌ पद ख० पुस्तके न विद्यते | 

६ इति’ इति पद्‌ ख०.पुस्तके न विद्यते । 

७ अपाहत खाण्डतमित्यमिप्रायः। < प्राप्तः। 
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रस्तः । यदा  चेन्दियज्ञानविषयोपादेयभूतः क्षणो गृहीतस्तदेः 
न्द्रियज्ञाननाएहीतस्य बिषयान्तरस्य ग्रहणादन्धर्वाधराद्भाव- 
दोषप्रसंगो निरस्तः । एत त्र मनोविज्ञानसुपरतव्यापारे चक्षुपि 
्रत्यक्षमिष्यते । च्यापारवति तु चक्षुषि यदृपज्ञानं तत्सर्व च" 
BUTT | इतरथा चक्षुराश्रितत्वानुपपचिः कस्याेदपि 
विज्ञानस्यं | एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ । न 
त्वस्य ग्रसाधकमास्ति माणम्‌ | एवंजातीयके त य दि स्यान्न RA- 
दोपः स्यादिति वक्तुं लक्षणमाख्यातमस्येति | 


स्वसंवेदनमाख्यातुमाह--- 
सर्व चित्तचेत्तांनामात्मसवेदनम्‌ | 


चित्तमथेमात्रग्राहि | चेत्ता विशेषायस्थाग्रादिण! सुखादयः 
सर्वे च ते चित्तचत्ताथ सवाचेत्तचेत्ताः। सुखादय एव स्फुटानु भव- 
त्वात्खसबिदिताई । नान्यां . चित्तावस्थेत्येतदाशड्भानिर्त्यर्थ 
सवेग्रहणं कृतम्‌ | नास्ति सा काचिचित्तावस्था यस्यामात्मनः 
संवेदनं न पत्यक्ष॑ स्यात्‌ । येन हि रूपेणात्मा वेद्यते -तद्रूपमा-' 
MAA ग्रत्यक्षम्‌। इह च रूपादो वस्तुने वृव्यमाने5न्तरः सु 
खाद्याकारस्तुस्यकाछं संवेद्यते । न च ग्रृद्ममाणाकारो नालादिः 


सातादिरूपो tara इति वक्तुं शक्यम्‌ं। यतो नीलादिः सात- | 


१ ख० ज्ञानस्य | ; 
२ बाह्याथास्तत्ववादिनां सोत्रान्तिकानां मते प्रत्येक वस्तु 


- डिविश्रम्‌। बाह्यमान्तरञ्च । बाह्य पुनद्धिविधम। भूतं भौतिकञ्च । आन्त- . 


रमपि द्विविधम्‌। चित्त चेत्तश्र । चेत्त चेत्तिकमापि कथ्यते। भूत पाथिः ` 
व्याद्यश्चत्वारः परमाणवः | भौतिकं रूपाद्यश्चश्चुरादयश्च। चित्त- 
विज्ानम्‌। चैत्तिक रुपविज्ञानवेद्नासंज्ञासंस्का रसंश्ञकाः पञ्चस्कन्धाः। 
विज्ञानं पुन द्विविधम्‌ | आलयविज्ञानमह मित्याकारकम्‌ । प्रवातिविज्ञा- 
नमिन्द्रियादैजन्य रूपादिविषयम्‌। ३ वक्तु शक्यं,ख० शक्य वतुं | 
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रूपेणानुभुयत इति न निश्चीयते । यदि हि सातादिरूपाय नी- | 


लादिरनुभूयत.इति निश्चीयेत स्यात्तदा तस्य सातादरूपत्वस्‌ । | 
यस्मिन्छ्पे प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वव्यापारो विकस्पेनाशुगम्य- | 
ते तस्त्यक्षम्‌ । न च नीलस्य सातरूपत्वमनुगम्यंते | तस्माः | 
दसातान्नीलाग्रथोदन्यदेब सातमनुभूयते नीलालुभचकाले । 

तच्च ज्ञानमेव | ततोऽस्ति ज्ञानानुभत्रः | तच्चे ज्ञानरूपं ARIAT- | 


` त्मनः साक्षात्कारि निर्विकल्पकमञ्रान्तं च तस्माठात्यक्षम्‌। 


यागप्रत्यक्ष व्याख्यातुपाह-- 
भताथेभावनाप्रकषपर्यन्तज योगिज्ञान चेति । 


भूतः सदभूतोऽर्थः | प्रमाणन इष्टश्च सद्भूतः । यथा 


चत्वायीयंसैत्यानि । भूतार्थस्य भावना पुनः पुनश्चेतसि विनिवे- ` 


TAR | भावनौयाः AHA भाव्यमानाथामासस्य' ज्ञानस्य स्फु- 
AMAR । प्रकर्षस्य पर्यन्तो यदा स्फुटाभत्वमीपदसम्पुर्णे 
भवति । यावादिः स्फुटाभत्वमपरिपूर्ण तावत्तस्य प्रकषेगेतिः 

सम्पूर्ण तु यदा तदा नास्ति प्रकर्षगतिः। ततः सम्पूणीवस्थः- 
याः ग्राक्तन्यवस्था स्फुटाभसप्रकर्पपर्यन्त उच्यते । तस्मात्पये- 


१ स(तरूपेण, ख़० साताज्ञुरूपेण | 

२ सातादिरूपः, ख० सतरूपः । 

३ '“तदा' इति पद ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । 
“४ तञ्च ज्ञानरूपं वेदनं, Wo तत्वज्ञानस्वरूपनेदनम्‌ । 

५ चत्वायायंसत्यानि दुःख ससुदयानरोधमाणसंझकानि । 
६ विनिवेशनं स्थापनम्‌ । ` 


— 


७ “भावनायाः” इत्यस्य स्थाने ख० पुरुतकस्य 'भावनयो' इति 


पाठोष्युद्धो प्रतीयते । . < आभासस्य, Wo अवभासस्य | 
. ९ ०गातेः, खर ONRAN | 
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न्ताद्यञज्ञातं भाव्यमानस्य संनिहितस्येव स्फुटतराकारग्राहि ज्ञान॑- 
यागिनः प्रत्यक्षम्‌ । तदिह स्फुटाभत्वारम्भावस्था भावनाग्रक 
घः । अश्नकव्यवहितमिव यदा भाव्यमानं वस्तु पइयति सा 
मरकषपयन्तावस्था | 'करतलामलकवद्भाव्यमानस्यार्थस्थ यदः 
शेन तद्यागिनः प्रत्यक्षम्‌ । तद्वि स्फुटाभम्‌ । स्फुटाभत्बादेव 
च निर्विकल्पकम्‌ | विकल्पविज्ञानं हि संकेतकालष्टत्वेन वस्तु 


शहच्छन्दससंगयाग्यं Tati | संकेतकालदृष्ठत्वं च सकेतका- ˆ 


लोत्पन्नज्ञानविपयंत्वम्‌ | यथा च पूर्वोत्पन्न॑ विन ज्ञानं सम्प्र- 
त्यसत्‌ | तद्वत्पूवेविनष्टज्ञानविषयत्वमपि सम्प्रति नास्ति वस्तु- 


` नः । तद्सदूप . वस्तुना ग्रह्नद्सानाहताथंत्रा हत्वादरुफुटाभग्‌ । 


अस्फुटाभत्वादेव च साविकर्पकम्‌ । ततः. स्फुटाभत्वान्निर्विकः 
स्प॒कम्‌ | प्रमाणशुद्धाथग्राहित्वाच्च संवादकम्‌ | अतः प्रत्य- 


` क्षम्‌ । इतरप्रत्यक्षवत्‌ । योगः समाधि! । स यस्यास्ति स यो 


गी । तस्य ज्ञाने अत्यक्षम्‌ । इति शब्दः पारिसमांपरथर्थः । इयः 
देव प्रत्यक्षमिति । 


तदेवं प्रत्यक्षस्य करपनापोढत्वाश्रान्तत्वयुक्तस्यः प्रकारभेद्‌ 
प्रतिपाद्य विषयविप्रतिपात्तं निराकतुसाइ-- 


तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ | | 
तस्य चतुर्विधिग्रत्यक्षस्य विषयो बोद्धव्यः | स्वलक्षणम्‌ । 


१ यास्मिन्‌ काले संकेत उत्पद्यते तास्मभेच काले तस्य शानवि- | 


बयत्वं संकेतकाळोत्पन्नज्ञानावषयत्वम्‌। 
अर्थ' इति पाठो ख० पुस्तके न विद्यते। ` 
३ “एव च' इति पाठो ख० पुस्तक एवोपलभ्यते | 
४ परिसमाप्त्यर्थः, Go पारसमासिवचनम्‌ | 
a चतुर्विध, ख० चतुर्विधस्य | 
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स्वमसाधारणं लक्षण TRA स्वलक्षणम्‌ । वस्तुनो ह्यसाधारणं च 


` त्वमस्ति सामान्यं च । यदसाधारणं तत्मत्यक्षग्राह्मम्‌ । RAN 


हिप्रमाणस्थ बिषयो MTT यदाकारपुत्पद्यते। प्रापणीयश्च यमध्ये- ._ 
वस्यति । अन्यो हि ग्राह्मोज्न्यऔष्यवसेयः । प्रत्यक्षस्य हि क्षण _ 
एको गराः । अ्ध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षवलोस्पश्नेन निश्चयेन संतान | 
एव । संतानं एव च मत्यक्षस्य प्रापणीयः । क्षणस्य ग्रापयितुमः . 
' शक्यत्वात्‌ | तथाजुमानमपि स्वप्रतिभासेऽनथेऽनेथाष्यिवसायेन ' 
प्रवत्तेरनर्थग्राहि । स पुनरारोपितोऽथों ग्रह्ममाणः स्वलक्षणत्वे- | 


` नावसीयते यतस्ततः स्वलक्षणमध्यवासितं प्रवृत्तिवषयोलुपान- | 


स्य । अनस्तु ग्रामः । तदत्र प्रमाणस्य ग्राह्य विषयं दशयता / 
प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं ATT उक्त; | 


a a e ee e 
æ 


१ प्रमाणस्य विषयः, ख० विषयः प्रमाणस्य | 

२. अध्यवस्यति ज्ञास्यात्यित्यथेः | : 

३ वौद्धनये विज्ञानमर्थजानितमथाकारमर्थस्य ग्राहकम्‌। तडुत्पत्ति 
मन्तरेण विषयं प्रति नियमायोगात्‌ | धरज्ञानं घरादेचोत्पद्यत 


. इत्य ।जनिःवं विज्ञानस्य प्रमाणस्य वा। प्रमाणस्य ग्राह्यो विषय पव 


तस्यार्थाकारत्वम्‌। तस्य प्र,पणीयो विषय एव तस्याथेग्राहकत्वम्‌। 

४ अध्यवसयोऽथः। 

५ बोद्धमतें यत्सत्तत्सवै क्षणिकम्‌। यदेकास्म क्षणे विद्यते तदू- 
द्वितीये क्षणे विनश्यते । जीवस्य विषयेऽयि त इत्थमव ate: | एक” 
स्मि प्राणिन्वेकास्मिन््षणे यो जावा विद्यते स क्षणान्तरमेव विनश्यते । 
द्वितीयक्षणे तस्य सन्तानमात्रमवाशिष्यते । आदानप्रदानादीयां स्छ- 
तिरूपब्यबहारस्तु संस्काराख़ायते। - | 

६ न कोऽपि प्रत्यक्षेण क्षणं प्रापयितु शक्यः । तस्यात्यन्तसू- 
इमत्वात्‌। अत एवाविद्याप्रत्ययेन पूवेवदिचावभासयन्सन्तान पव | 
प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः।  " ट ; 

७ अनथोध्यवसायेन, Wo अथोध्यवसायेन | क 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee ee eel Te 


Digitized by Arya EEUE oe and eGangotri 2 3 


कः पुनरसौ विषयो ज्ञानस्य यः स्वलक्षणं प्रतिपत्तव्य 
इत्याह-- 


यस्यार्थस्य सनिधानासंनिधानाम्या ज्ञान 
प्रतिभासभद्स्तत्स्वलक्षणम्‌ | 


अथशब्दो विषयपर्यीयः । यस्य ज्ञानविषयस्य | सन्निधानं 
निकटदेञावस्थानय्‌ | असन्निधानं दृरदेशावस्थानम्‌ | तस्मात्स- 
न्रिघानादसन्निथानाच ज्ञानप्रतिभासस्य ग्राह्ाकारस्य भेदः स्फुः 
टत्वास्फुटत्वाभ्याम्‌ | यो हि ज्ञानस्प विषयः सन्निहितः सैन्सफुट- 
माभासै ज्ञानस्य करोति। असन्निहितस्तु योग्यदेशावस्थित 
एवास्फुटं करोति तत्स्रलक्षणणम्‌ । सर्वाण्येव हि वस्तुनि द्राद- 
स्फुटानि दृश्यन्ते । समीपे स्फुटःनि । तान्येव स्त्रलक्षणानि | 

कस्मातपुनः प्रत्यक्षापेषय एव स्वलक्षणम्‌ | तथा हि विक- 
रपविषयोपि वह्वि्ेश्यात्मक एवावसीयत इत्याह-- 


तदेव परमार्थसत्‌ । 


परमार्थोऽकृत्रिममनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमार्थस- 
त्‌ । य एवार्थः सञ्निधानासन्निधानाभ्यां स्फुटमस्फुट च प्रति- 
भासं करोति परमाथंसन्स एव। स पर्वं च प्रत्यक्षाविषयो यत- 
स्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्‌ । 
कस्मात्पुनस्तदेवं परमायसदित्याह-- 
अर्थक्रियासामथ्यक्षणत्वा हस्तुनः | 


अर्थ्यत इत्यर्थः । हेय उपादेयञ्च। हेयो हि हातुमिष्यत 


१ ज्ञातव्यः। A 
२ क्षानस्य, ख० शान०। ३ सन, ख० स । ४ निश्चीयते । 
६ 'पुव' इति पद्‌ ख> पुस्तक एवोपलस्यते । 
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उपादेयश्चोपादातुम्‌ | अथेस्य प्रयोजनस्य क्रिया निष्पचिस्तस्यां 
सामर्थ्यं शक्तिस्तदेव लक्षणं रूपं यस्य वस्तुनस्तदर्थक्रियासाम- 
थ्यलक्षणम्‌ | तस्य भावः । तस्माद्रस्तु शब्दः परमार्थसत्पयो- 
यः | तदयमथौं यस्मादथैक्रियासमर्थ परमार्थसदुच्यते सन्निधा- 
नासन्निधानाभ्यां च ज्ञानभतिभासस्य भेदकोऽथाऽ्थक्रियासमः 
भै; । तस्मात्स एवं परमाथसत्‌ | तत एवं हि प्रत्यक्षविषयाद- 


थैक्रिया प्राप्यते । न विकल्पविषयात्‌ । अत एव यद्यपि पिक" 


A A 3 ~ (रे. 
ल्पविपयो दृश्य इवावसीयते तथापि न दृश्य एवं | ततोऽथक्रिः 


याभावात्‌ | इृश्याच भावात्‌ । अतस्तदेव TNT न विक- 


स्पत्रिपयस्‌ । 
अन्यत्सामान्यळक्षणस्‌ | 


एतस्पात्स्वलक्षणाद्यदन्यत्स्वलक्षज : खो. न भवति ज्ञानवि- 
चयस्तत्सामान्यलक्षणम्‌ । विकल्पविज्ञानेनावसीयमानो ह्यर्थः 
सन्निधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिज्ञासं न भिनत्ति। तथा 
ह्यारोप्यमाणो बहिरारोपादस्ति । आरोपाच्चदूरस्थो निकटस्थः 
श्च । तस्य समारोपितस्य सन्निधानादसान्निधानाच ज्ञानप्रतिभा- 
सस्य न भेद स्फुटत्वेनास्फुटत्वेन वा । ततः स्वलक्षणादन्य 
उच्यते | सामान्येन लक्षण सामान्यलक्षणम्‌ | साधारणं छूयमि- 
त्यर्थः | समारोप्यमाणं हि रूपं सकलवीहेसाधारणम्‌ । TART 


, त्सामान्यलक्षणम्‌। 


त १ यदेवार्थक्रियाकारी तदेव परमार्थसत्‌ । नित्यं नाथेक्रियाकाः 
तन्न टत्परमार्थसत्‌ | 


R तत्सामान्यलक्षणम्‌ , ख० तस्मात्सामान्यलक्षणम्‌। 
३ नीञ्चीयमान; । whe 


४ ततस्तत्समान्यळक्षणम्‌ , ख० ततस्तस्मात्सामान्यलक्षणस | 
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तच्चानुमानस्य Te दर्शयितुमाइ-- 
सोऽनुमानस्य विषय; । 
सोऽनुमानस्य विषयो ग्राद्वरूपः | सवेनान्नोऽभिधेयवहिलङ्ग- 
परिग्रहः ।- सामान्यलक्षणम्‌ । अनुमानस्य (विषय व्याख्यातु- 
कामेनायं स्वलक्षणस्वरूपाख्यानग्रन्य . आवत्तेनीयः स्यात्‌। 


. ततो लाघवार्थं प्रत्यक्षपरिच्छेद्‌ एवानुमानविषय उक्तः । 


विषयावैप्रतिपात्तै निराकृत्य फठपिप्रतिपत्ति निराकतुमाह--- 

तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रमाणफलमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ | 

यदेवानन्तरुक्तं प्रत्यक्ष तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ । कर्थं 
ग्रमाणफलमित्याह । अर्थस्य प्रतीतिरवगँमः | सैव रूपं यस्य 
प्रत्यक्षज्ञानस्थ तदथेप्रतीतिरूपम्‌ | तस्य भावः । तस्मादेतदुक्त 
भवति । ग्रापकं ज्ञानं प्रमाणं । प्रापणशक्तिश् न केवलादर्थावि- 
नाभावित्वाद्भवति। बीजायावैनाभाविनोप्यङ्करादेरभापकत्वात्‌ । 
तस्मादथोहुत्पत्तावप्यस्य ज्ञानस्यास्ति कश्चिदवश्यकत्तेव्य; प्राप- 
कव्यापारः | येन SAT प्रापितो भवति । स एव च प्रमा- 
णफलम्‌ ।.यद्चुष्ठानात्मापक भवाति ज्ञानम्‌ । उक्तं च पुरस्ता- 


त्मद्गतिविपयग्रद्शेनमेव प्रापकस्य मापकच्यापारो नाम | तदेव 


च ग्रत्यक्षमथैप्रतीतिरुपमर्थदैशनरूपम्‌। अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ । 
यदि. तहिं ज्ञानं प्रमितिर्पत्वात्ममाणफलं कि तहि प्रमाणः 
मित्याइ-- र 
अथेसारूप्यमस्य प्रमाणं | 


अर्थेन सह यत्सारूप्यं साहरश्यमस्य ज्ञानस्य तत्ममाणमिह। . 


१ पुनः कथनीयः स्यात्‌ । ३ अवगमो ज्ञानम्‌ । 
२ अर्थात्‌ , ख° प्राथादथोत्‌ । 
३ अर्थेद्शेन०) ख० अर्थप्रद्शीन०। . 
३ साइश्यम्‌ , Wo यत्सादृञ्यम्‌। - | 
४ 
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यस्माट्रिण्र्नसरुदेति तद्रिषयसदश तद्भवति | यथा नीला 
इपद्यमानं नीलसच्दाम्‌ । - तच्च सारूप्यं साहश्यमाकार इत्या- 
भास इत्यपि व्यर्पदिश्यते । 


नलु च ज्ञानाद्व्यतिरिक्तं सादश्यस्‌। तथा च सति तदेव. 


ज्ञाने प्रमाणम्‌ । तदेव प्रमाणफलम्‌ । नं. चेकं वस्तु साध्यं सा- 
घन चोपपद्यते | तत्कथं सारूप्यप्रमाणमित्याह-- 


तहशादर्थप्रतीतिसिडेरिति | 


तदिति सारूप्यं तस्य वशात्सारूप्यसामर्थ्यात्‌ । अथस्य ` 


ग्रतीतिरववोधस्तस्याः सिद्धिः । तँत्सिद्वेः कारणात्‌।. अथेस्य 


तीतिरूपं प्रत्यक्ष विज्ञानं सारूप्यवशात्सिष्यति प्रतीतं भव-. 
तीत्यर्थः | नीलानिभोस॑ हि विज्ञानं यतस्तस्मान्नीलस्य प्रतीतिः 
रवसीयते | येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो. Fatagerad न तहूशा-. 


तत्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शाक्यतेऽत्रस्थापायितुस्‌ । नीलसहृशं 
त्वुभूयमानं नीलस्य संघेदनमवस्थाप्यते | न चात्र जन्यजन- 
कभावानिवन्धनः साध्यसाधनभावः, येनेकस्मिन्वस्तुनि बिरोधः 


स्यात्‌ | अपि - तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन | तत एकस्य . 


वस्तुनः किंचिदूपं प्रमाणं किंचित््रमाणफलं न विरुध्यते । व्य- 
बस्थापनहेतुहि सारूप्यम्‌ | तस्य ज्ञानस्य व्यवस्थाप्यं च नीळ- 
संवेदनरूपस्‌ । व्यवस्थाप्यव्यतस्थापकभावोऽपि कथप्रेकस्य 


१ शानं, ख० विज्ञानम्‌ । 


२ विज्ञानमर्थजानितमर्थाकारमर्थस्य च ग्राहकमिति यडुक्तं पुर" 


` स्तादस्माभिः। ३ सारूप्यम्‌’ इति पढे ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । 
४ कथ्यते | 
५ तस्सिद्धः, ख० ततः सिंद्धः। ६ विज्ञानम्‌ , ख० ज्ञानम्‌ । 


७ यत्र त्वेकारिमक्षेव वस्तुनि ज़न्यजनकभावनिवन्धनः साध्यसा- 


__ घनभायो भवति तत्र विरोध आपद्यते। अत्र तु व्यवस्थाप्यव्यवस्था 
पकभावो5स्ति | अत TAT न RAZNA: 
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ज्ञानस्येति चेदुच्यते.। सदृदामनुभूयमानं तद्विज्ञानम्‌ | यतो नी-- 


SA ग्राहकमवस्थाप्यते निश्चयग्रत्ययेन । तस्मात्सारूप्यमनु भूत 
व्यवस्थापनहेतुः | निश्चयप्रत्ययेन च तञ्ज्ञानं नीळसंवेदनमचः 
स्थाप्यमानं व्यवस्थाप्यम्‌ । तस्मादसाडूप्यव्यावृत्त्या सारूप्य 
ज्ञानस्य. व्यवस्थापनहेतुः । अनीळवोधव्यादृत्या च नीलवोध- 
रूपत्वं व्यवस्थाप्यस्‌ । व्यवस्थापकञ्च विकर्पमरत्ययः प्रत्यक्ष" 
TAA FIST: । 


ag निर्विकल्पकत्वात्मत्यक्षमेत नीलवोधरूपत्वेनात्मानमव- 
` स्थापायेतुं शक्नोति। निश्चयप्रत्ययेनाव्यत्रस्थापितं सदपि नील- 


बोधरूपं विज्ञानमसत्कल्पमेव | तस्मानिश्रयेन नाळवोधरूपं 
व्यवस्थापितं विज्ञानं नीलबोधात्मना सद्भवति । तस्मादध्यव- 
सायं FACT प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति | अकृते त्वध्यवसाये नील- 
वाधरूपत्वनाव्यवस्थापितं भवति विज्ञानस्‌। तथा च प्रमाणफल- 
सर्थाधिगमरूपत्बमनिष्पन्नम्‌ । अतः साधकतमत्वाभावात्ममा- 
णमेव न. स्याज्ज्ञानस्‌ । जनितेन त्वध्यवसायेन सारुप्यवशाज्नी- 
SUIT ज्ञानेऽवस्थाप्यमाने सारूप्ये व्यवसंथापनहेतुत्वात्म- 
माणे सिद्धं भवति | यथेवमध्यवसायसहितमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं 
स्यान्न केवलमिति चेंत्‌। ASAT | यस्मात्मत्यक्षवलोत्पन्षेनाध्य- 
वसायेन दष्टखेनाऽथोऽबसीयतें नोस्रेक्षितखेन | दैशेनं चाथैसा- 
क्षात्करणाख्यं प्रत्यक्षव्यापारः | SAAT उँ विकल्पव्यापारः 


१ ‘gia’ इति पढ ख० पुस्तक पवोपलभ्यते | 
२ रूपत्वं, ख० रूपम्‌। |. 

_ ३ अवस्थाप्यमाने, ख० व्यवस्थाप्यमाने | 
४ दशन, MO अदशनं ( ० त्वेनाद्‌शंनं ) । 


- ५ fq’ इति पाठो ख० पुस्तके नैयोपलभ्यते। ` ` 
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तथा हि परोक्षमर्थ विकल्पयन्त उत्म्रेक्षामहे न तु पश्याम इत्यु- 
'ठ्रेक्षात्मक विकल्पव्यापारमनुभवादवस्यन्ति । तस्मात्स्वव्यापारं 
तिरस्कृत्य प्रत्यक्षव्यापारमादशयति । यत्रार्थे प्रत्यक्षपूर्वकोञ्ध्य- 
वसायस्तत्र प्रत्यक्ष केवलमेव प्रमाणम्‌ ॥ 


इति न्यायविन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समासः ॥ 


१ अवस्यन्ति, Mo अध्यचस्यान्ति | 

२ मङ्गलमस्त' इत्याधिको पाठो विद्यते क० पुस्तके | ख० “इति 
आचारयैधर्मोत्तरबिरचितायां न्यायविन्डुरीकायां प्रत्यक्षपारिच्छेदः 
प्रथमः ? N ७ ~ तो 
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अथ डितीयपरिच्छेदः । 


एवं. प्रत्यक्ष व्याख्यायानुमानं व्याख्यातुमाह 
अनुमानं हिधा | 


द्विमकारकम्‌ | अथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किमकस्मात्मकार- 
भेदः कथ्यते | उच्यते । परार्थानुमान शब्दात्मकं स्वार्थानुमानै 


` तु ज्ञानात्मकम्‌ । तयोरत्यन्तभेदोज्षिक लक्षणमस्ति । ततस्तयोः 


ग्रतिनियैतं लक्षणमांख्यातुं प्रकारमेद्‌ः कथ्यते । प्रकारभेदो हि 
व्यक्तिभेदः | व्यक्तिभेदे च कथिते प्रतिव्याक्तेनियतं लक्षण 


शक्यते वक्तुम्‌ | नान्यथा । ततो लक्षणनिर्देशाड्रमेव प्रकारभे- 


दकथनम्‌ | अशक्यतां च प्रकारभेदकथनमन्तरेण लक्षणनिर्देश- 
स्य ज्ञात्वा TITAS कथ्यत इति । 

किं पुनस्तदैविष्यामित्याह-- | 

स्वार्थ परार्थं .च | 

स्वस्मायिदै स्वार्थस्‌ । येन स्वयं प्रतिपद्यते तत्स्वार्थम्‌ । 
परस्मायिदं पराथंम्‌ । येन परं प्रतिपादयति तत्पराथेम्‌ । 
तत्र स्वार्थ त्रिरूपाछ्िड्ायदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ | 

तत्र तयो! स्वार्थपरार्थानुमानयोर्म्ये स्वाय ज्ञानं किंविशि- 
एमित्याह=त्रिरूपादिति। त्रीणि रूपाणि यस्य वक्ष्यमाणलक्षणा- 
नि तत्रिूपम्‌ | लिड्यते गम्यतेऽनेनार्थं इति लिङ्गम्‌ | तस्मा- 


` १ व्याख्यातुकामः। २ विभिन्नत्वात्‌। ३ निञ्चितम्‌। 
४ कथयितुम्‌। ६ निर्दशाथमेव । EER 
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त्रिरुपास्लिड्रायज्जातं ज्ञानमिति । . एतद्धेतद्वारेण विशेषणस्‌ । 
तत्रिरूपाच लिङ्गात्तिरुपलिङ्गालम्वनमप्युत्पद्यत इति विशिर्नाषट। 
अनुमेय इति । waa विषयद्वारेण विशेषणम्‌ | त्रिरुपारिलज्ञाय- 
दुत्पन्नमनुमेयालम्बन ज्ञाने तत्स्वाथमलुमानाभिति । 


“लक्षणविग्नतिपत्ति Ausa फलविभतिपत्ति निराकतुमाह-- 


प्रमाणफलव्यवस्थात्रापि प्रत्यक्षवत्‌ | 
प्रमाणस्य AHS तस्य या व्यवस्थात्रानुमानेऽपि प्रत्यक्ष- 
'च्ेत्यक्ष इव वेदितव्या । यथा हि नीलसरूपं प्रत्यक्षमत॒भूय- 
मानं नीलवोधरूपमवस्थाप्यते । तेन नीलूसारूप्यं व्यवस्थापन- 
हेतुः अ्रमाणम्‌ | नीलवोधरूपं तु व्यवस्थाप्यमानं TAT BST | 
तद्ृदनुमांने नीलाकारपुत्पद्ममानं माळवोधरूपमवस्थाप्यते | तेन 
नीलसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । नीलविकल्पनरूपं त्वस्य प्रमाणफ- 


लम्‌ । सारूप्यवशाद्धि तन्नीलमप्रतीतिरूपं सिध्यति । नान्यथे” 
ति । एवमिह संख्यालक्षणफलांविमातिपचयः | प्रत्यक्षपरिच्छेदेः 


तु गोचरविम्रातिपत्तिनिराकृता | 

लक्षणनिर्देशग्रसङ्गेन तु त्रिरूपं लिङ्ग प्रस्तुतस्‌। तदेव 
व्याख्यातुमाह | 
a ACTA पने! | 

लिङ्गस्य weet यानि श्रोणि रूपाणि तदिदश्ुच्यत 
इति शेषः 


१ प्रत्यक्षवत्प्रत्यक्ष इच | लिखितपुरुतकयोः प्रत्यक्ष इव प्रत्यक्षवत्‌ 
सम्भवतोऽनावश्यकतयायं पाठः न संस्क्कतः 

२ पद्सिद्‌ Go पुरुतके नं विद्यते | 

३ यद्यपि सुत्रमिदमपारेपूणेमिवावलोक्यते, तथापि नात्र द्वितीय 

स्थापयितु शक्नुमस्तावन्मात्रस्यैच त्रेरूप्यत्वाभावात्‌ | 
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लिङ्गस्यानुमेये waa | ` 

अंनुमेयं वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ | तस्मिल्लिड्रस्य सत्त्वमेव नि- 
श्चितमेकं रूपस्‌ । यद्यपि चात्र निञितग्रहणं न कतं तथाप्यन्ते . 
कृतं प्रक्रान्तयोद्येर॒पि रूपयोरपेक्षणीयम्रु | यतो न योग्यतया 
लिङ्ग परोक्षज्ञानस्य निमित्तम्‌। यथा वीजमंडुरस्य । अदृष्टाडू- 
साद्गनरग्रातिपचेः । नापि ,स्वविषयज्ञानपेक्षं परोक्षार्थमकाइनः 
स्‌ । यथा ग्रदीपो घटादेः | दष्टादप्यानाश्चितसम्बन्धादमातिपत्तेः। 
तस्मात्परोक्षार्थनान्तरीयकतया निश्चयनमेव छिङ्गस्य परोक्षापेप्र- 
तिपाद्‌नच्यापारः। नापरः कश्चित्‌ | अतोऽन्वयव्यतिरेकपक्षधर्मः 
स्वानिथयो लिड्रव्यापारात्मकत्वादवश्यकत्तेव्य इति सर्वेषु रूपेषु 
निञ्चितग्रहणमपेक्षणीयम्‌ | तत्र सत््ववचनेनासिद्धं चाक्षुषत्वादि 
निरस्तस्‌ । एवकारेण ` पञ्ञैकदेशासिद्धः निरस्तो हेवुः । यथा 
चेतनास्तरवः स्वापादिति।पक्षीक्ृतेषु तरुषु पत्रसंकोच लक्षणः स्वाप 
एकदेशेन सिद्धः। न हि सर्वे इक्षा रात्रौ पत्रसकोचभाजः। कि 
तु WAST । सत्ववचमस्य पश्चात्कृतेनेवकारेणासाधारणो धर्मा 
निरस्तः | यदि ह्यबुमेय एव सत्त्वमिति कुयोच्छावणत्वमेव हेतुः 
स्यात्‌ | निश्चितग्रहणेन संदिग्धासिद्धः सर्वो निरस्तः । 

: - सपक्ष एवं सत्त्मम्‌ । 
सपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः.। तस्मिन्नेव सत्त्वं निश्चितं द्विती- 


१ “तत्र इति पदे क० पुस्तके नैवोपलभ्यते 07 
“२ निरस्तम्‌ ,ख० निविद्धम । : 
३ “निरस्तो ददतुः” इति पाठः ख० पुस्तक एव बिद्यते। ` 


४ कुयोत्‌ , ख० ब्रूयात्‌ । ५ विरुद्ध: 
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| 
| 
| 
aa | से हि न सपक्ष एव वतेते कि तूभयत्रापि। सरवग्र- | 
इणात्ूर्वीवघारणवचनेन सपक्षव्यापिसत्ताकस्पापि प्रयत्नानन्त- | 
रीयकस्य हेतुरचं कथितम्‌ । पश्चादवधारणे तवर्यमरथेः स्यात्‌ । | 
सपक्षे सत्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं 
` न हेतुः स्यात्‌ | निश्चितंवचनेन संदिग्धान्वयो5नेकान्तिको 
निरस्तः | यथा सर्वज्ञ! sama! वक्तृत्वं हि सपक्ष 
सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ । 
असपक्षे चासत्त्मेव निश्चितम्‌ । 

` ` असपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः । तास्मि्नसत्तमेव निश्चित तृतीय | 
रूपम्‌ । तत्रास््रहणेन विरुद्धस्य निर।सः । विरुद्धो हि AT- | 
सेऽस्ति। एवकारेण. साधारणस्य विपक्षेकदेशबृत्तेनिरासः । | 
निर्त्य; शब्दः कृतकत्वात्‌ खेवत्‌ । प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये | 
हानित्यैत्व विपसैकदेशे विद्युदादावस्त्याकाशादो नास्ति ततो | 
नियमेनास्य निरासः । असतच्त्यवरचनात्पूवेस्मिन्नवधारणेड्यमंथे! | 
स्यात्‌ | विपक्ष एव यो नास्ति स हेतु । तथा च प्रयत्नानन्तरी- | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


१ वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते | 

२ साधारणानेकान्तिकः। ३ पक्षे सपक्ष च। 

४ Ro पुस्तके 'सपक्षव्यापिसत्ताकस्य! इत्यस्य स्थाने 'सपक्ष 
5व्यापिसत्ताकस्य' इति पाठो विद्यते । यच्च सुद्वितपुस्तकस्य सम्पा 
दकस्य सम्मतौ “सपक्ष” इत्यस्य “सपक्षा” इति संस्छतरूपोऽ हित | 
अस्माक सम्मतो तु “५ इति gt ऽसावधानतपेच केनाचिछेखकेन 
अयुक्तः । ५ तु. क० हि। 

_ ६ निश्चितवचनेन, wo निश्चयवचनेन। . 

७ यच त्त्यमरकोशे “सवैज्ञो सुगतो बुद्धो” इत्येवमादि लिखि' 
» त्तमास्ति, तथापि प्रत्यक्षानुमानप्रमाणचाद्नस्ते वोद्धाः न कश्चित्स 
ज्ञमामनन्ति | | 

< वाक्यामेद्‌ ख० पुस्तक पवोपलभ्यत। ९५ आकाशघत्‌ | | 

१० असत्त्ववचनातू ,ख० असत्त्वरान्दात्‌ | E 

` CC-0.Panini, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 


Digitized by Arya Samaj रिच्छे ndation Chennai.and eGangotri 


भ्रथसप ३३ 


यकस्वं सपल्षे$पि' सर्वत्र नास्ति । ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः 
पूर्वे न कृतम्‌ | निश्चितग्रहणेन संदिग्धविपक्षव्याहत्तिकोब्नैका- 
न्तिका निरस्तः | ` 

ag च सपक्ष एव.सत्त्वमित्युक्ते : :विपक्षेष्सखमेवेति गम्यत 
एंव । तत्किमर्थं पुनरुभयोरुपादनं कृतम्‌ | तदुंच्यते.। अन्वयो 
व्यतिरेको वा नियमवानेव प्रयोक्तव्यो नान्यथेति दशयितुं दरयो 
रप्युपादानं कृतम्‌ । अनियमे हि ga मयोगेऽयमर्थः स्यात्‌। 
सपक्षे योऽस्ति विपक्षे च. नास्ति स हेतुरिति | तथा च सति स 
श्यामस्तत्पुत्रत्वादृश्यमानपुत्रवंदिति . तत्युत्रत्व॑ हेतुः स्यात्‌ ॥ 
'तस्मान्नियमवतोरेवान्त्रयव्यतिरेकयोः - प्रयोगः कर्चंव्यः । . येन 
ग्रतिबन्धो गम्येत साधनस्य साध्येन | नियमवतो श्र ग्रयोगेऽवञ्य- 
HUST द्वयोरेक एव प्रयोक्तव्यो न द्वाविति नियमवानेवान्वयो 
व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शिक्षणार्थं द्वयोरुपादनमिति । 


त्रेरूप्यकथनप्रसङ्गेनानुमेयः सपक्षो विपक्षश्चोक्तः । तेषां 
लक्षण वक्तव्यम्‌ तत्र कोऽचुमेय इत्याह . 


अनुमेयोऽत्र जिज्ञासितविशेषो धर्मी । .. 
अत्र हेतुलक्षणे निश्चेतव्ये AJAN: । अन्यत्र तु साध्य 


अतिपत्तिकाले सञ्ुदायोऽतुभेर्यः । व्यासिनिश्चयकाले तु Ats- 


१ इद्‌ पढ्‌ ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते। २ तदुच्यते, Go उच्यते | 

३ 'अपि' इति पद we पुस्तके नैवोपलभ्यते | 

४ अनियमे, ख० अनियते. ६ प्रयोक्तव्यः, Ho कर्तव्यः | 

३ स्वाथांचुमानलक्षणे | 

७ 'पर्वतो$यमाझेमान्धूमवत्वात' इत्यास्मन्ननुमान घूमळक्षणो- 
धर्मी वाह्विरनुमेयः साध्यत्वात्‌ | 
- ८ "शब्दो नित्यः ऊतकस्वात! इत्यस्मिन्ननुमाने शब्दे नित्यत्वं साः 
ध्यते | अत एवात्र 'दब्दो नित्यः’ इति ससुदायोऽचुमेयः साध्यत्वात्‌। 
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gid इति दशेपितुमत्रग्रहणम्‌ । जिज्ञासिंतो ज्ञात॒मिष्टो विशेषो 
धर्मों यस्य घर्मिण; स तथोक्तः 


क! सपक्षः 
साध्यधर्मसामान्येन SATIS ATA । 


` समानोऽः सपक्षः । समानः संच्शों asa: पंक्षेण से 


सपक्ष उक्त उपचारात्‌ | समानशब्देन विशेष्यते । समानः पक्षः 
सपक्षः | समानस्य च सशब्दादेशः । स्यादेतत्‌ । किं तत्पक्ष- 
सपक्षयोः सामान्य येन समानः सपक्षः पक्षेणेत्याह | साध्यधर्मः 
सामान्येनेति | साध्यञ्चासावसिद्धत्बाद्धमेश्च पराश्चितत्वात्साध्य- 
घर्मः । न च विशेषः साध्यः। अपि तु सामान्यम्‌ । अत इह 
सामान्यं साध्यमुक्तस्‌ । साध्य धर्म्यासौ सामान्यं चेति साध्यः 
'धभैसामान्येन समानः TAT ATA? इत्यर्थः । l 

का5सपक्ष इत्याह ` 

| न समक्षोऽसपक्षः ।. 

न सपक्षो ऽसपक्षः | सपक्षो यो न भवति सोऽसपक्षः। 


कश्च सपक्षो न भवति  - 
ततो$न्यस्तडिरुडस्तदभावश्रेति | 


. "ततः सपक्षादन्यः । तेन चें विरुद्धः | तस्य च सपक्षस्याः ` 
. भावः | सपक्षादन्गरत्वं तद्विरुद्धत्वं च न तावत्पत्येतुं शक्यं याव- | 
SOS IIS 


१ यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहि', यत्र चह्विनीस्ति तत्र धूमोऽपि 
नास्ति? इति व्यातौ घुमसञ्गावेऽस्चिसञ्गावो साध्यः | धूमो5त्र वहेधे 
मोऽस्ति। । स पचात्र साध्यः। अत एव व्यासिनिश्चयकाले TAISA 
मेयः। २ इदं पद कर पुस्तके न विद्यते । 

३ सामान्यम्‌ ,ख० साम्यम्‌ । 

9 ४ “च? इति ag ख० पुस्तके न विद्यते । 
Li ५ तद्विरद्धत्वं, wo च विरुद्धत्वम्‌। . . 
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त्सपक्षस्वभावाभावो न विज्ञातः | तस्मादन्यत्वाविरुद्धलवग्रतीति 
सामथ्योत्सपक्षाभावरूपौ प्रतीतावन्यविरुद्धी । ततोऽभावः साक्षा- 
त्सपक्षाभावरूपः प्रतीयते | अन्यविरुद्धो तु सामथ्यादभावरूपौ 
` अतीयेते । ततख्नरयाणामप्यसपक्षत्वम्‌ | | 

Rent च। `. 
` उक्तेन त्रैरूप्येण त्रिरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्गानीति चकारो ` 
वक्तव्यान्तरससुचयार्थः । त्रैरूप्यमादौ पै त्रिरुपाणि च लि 
ङ्गानि परेण | 
तत्र त्रैरूप्यमुक्तम्‌ | त्रिरूपाणि चोच्यन्ते | 
ch न्नीण्येव च लिड्रानि 
न्रीण्येव त्रिरूपाणि लिङ्गानि । त्रयस्रिरूपलिड्रमकारा इत्यर्थः | 
कानि पुनंस्तानीत्याह-- ` 
अनुपलब्धिः. स्वभावकार्ये चेति । 

. अतिषेध्यस्य साध्यस्यानुपलम्धिस्निरूपा । विधेयस्य सा- 

ध्यस्य स्वभावस्रिरूपः । कार्य च । 

अनुपलब्धिमुदाइतुमाह--- : 

तत्रानुपलब्धिर्यथा ने प्रदेशविशेषे क्वचिदूधट 

उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपढब्धेरिति | 

यथेत्यादि | यथेत्युपप्रदशनार्थम्‌ | यथेयमनुपलब्धिस्तथा- 
न्यापि। न. त्वियमेवेत्यथेः । प्रदेश एंकदेशः | विशिष्यत इति 
विशेषः प्रतिपचुग्रत्यक्षः | ताद्ृशश्व न सवे! प्रदेशः। तदाइ 
` क्वचिदिति। प्रतिपतृप्रत्यक्षे क्वचिदेव प्रदेश इति धर्मी । न. 
घट इति साध्यम्‌ । उपलब्धिज्ञानम्‌ । तस्या लक्षण. जनिका 
O १ उपलब्धिशनम्‌। तस्या लक्षणं जनिका सामग्री, क० उपळः सामग्री, He उपळ 
Cai तस्य लक्षणं | जनिका सामग्री | > SRR 6 
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सामग्री | तया हनुपलब्धिलक्ष्यते । तत्मासोऽथो जनकत्वेन | 
सामग्रचन्तभोवादुपलब्धिलक्षणप्राप्तो दृश्य इत्यथेः । तस्यानु 
पळब्घेरित्यरयं ta: । अथ यो यत्र नास्ति स॒ कथं तत्र इश्यः | 
द्श्यत्वंसमारोपादसज्पि हृदय उच्यते । यश्चैवं सभाव्यते TT 
सावत्र भवेदद्य एव भवेदिति स तत्रात्रिद्यमानोशपि हृदय! : 
समारोप्य; | HAT संभाव्यः। यस्य समग्राणि स्वालम्वनदशेन- 
कारिणानि भवन्ति | कदा च तानि समग्राणि गम्यन्ते । यदेक- | 
ज्ञानसंसमिवस्त्वन्तरोपलम्भः । एकोन्द्रयज्ञानग्राह्मं छोचनादि' 
ग्रणिधानाभिमुखं वस्तुद्दयमन्योन्यापेक्षभकज्ञानसंसागे कथ्यते | 
तयोहिं सतोनेकनियता भवति प्रतिपत्तिः । ` योग्यताया द्रयोर- 
प्याविशिष्टस्वात्‌ | तस्मादेकज्ञानसंसर्गिणि दृश्यमाने सत्येकस्मि- ` 
त्रितरत्समग्रदशनसामग्रीकं यदि wage भवेदिति संभा | 
वितं दृश्यमारोप्यते।. तस्यानुपलम्भो इश्यातुपलम्भः | तस्मा . 
त्स एव थटविविक्तपरदेशस्तदालम्बनं च ज्ञानं दृश्यातुपल- ` 
म्भीनश्चयहेतुत्वादृरश्यानुपलेम्भ उच्यते | यावद्ध्येकङ्ञानसंसाशि ` 
वस्तु न निश्चितं तज्ज्ञानं च न तावदूहृश्यानुपलम्भनिश्चयः | 
` ततो वस्त्वप्यनुपलम्भ उच्यते तज्ज्ञानं. च । दशेननिर्टीत्तमात्रं 
तु स्वयमनिश्चितत्वादगमकम्‌ | ततो च्ञ्यघटरहितः प्रदेशस्त- 
ऽज्ञानं च वचनसामथ्योदेव इञ्यानुपलस्भरूपशुक्तं दर्व्यम्‌ | 
का पुनरुपलब्धिलक्षणम्राप्िरित्याह-- 
उपळब्धिलक्षणप्रांतिर्‌पलम्मप्रत्ययान्तरसाकल्यं 
, स्वमावविशषश्व | 


ˆ" १ कथ्यते, Go गस्यते । २ ष्यं, ख० इश्यत्वम्‌। 
_ 8 घदविविक्त० , ae घटादिविविक्त | र 
` 2 वस्तु न निश्चित तज्ज्ञानं च, ख० वस्तु तञ्ज्ञानं चा (अशुद्धः). 
न निश्चितम्‌। ५ ततो. दश्यधटरहितः 5 ख० तादइशघटरादितः | 
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उपळग्धिलक्षणप्राप्तिरपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटस्य । उपः 
लम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यमिति | ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः | अन्ये 
च चक्षुरादयः | घटादूइश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि | तेषां 
साकल्यं संनिधिः | स्वभाव एवः विशिष्यते तदन्यस्मादिति ` 
विशेषो विशिष्ट इत्यर्थः | तदयं विशिष्ट: स्वभावः . प्रत्ययान्तर- 
साकरय चेतदूद्रय पुपलब्धिलक्षणमापतत्वे घटादेद्रेष्टव्यम्‌ | 


कीरृशः स्वभावविशेष इत्याह-- 
यश स्वभावः सत्स्वन्येषूपलम्भप्रत्ययेषु यत्तत्यक्ष . ` 
एव भवति स स्वभावः | : 


TRANS | उपलम्भस्य यानि घटादूदश्यात्पत्ययान्त- 
राणि तेषु सत्सु विद्यमानेषुः यः स्वभाव! सन्प्रत्यक्ष एव भवति 
स स्वभावविशेषः | तदयमत्रार्थः | एकप्रतिपत्तपेक्षीमदं ग्रत्यक्ष- 
लक्षणय | तथा च सति द्रष्डं प्ररृत्तस्येकस्य द्रष्डुडेब्यमान .उभ- 
यचोन्भावः । १। अदश्यमानास्तु देशकालस्वभावविप्रकृष्टाः. 
स्भावाविशेषरहिताः प्रस्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु । यैहि प्रत्ययैः 
स द्रष्टा पश्यंति ते संनिहिताः । अतंश्च संनिहिताय द्रष्डु प्रवृत्तः 
सः | २। दष्टुमप्रवृत्तस्य तु योग्यदेशस्था अपि द्रष्टुं ते न 
शक्याः । प्रत्ययान्तरवेकल्यवन्तः स्वभावविशेषयुक्तास्तु । ३ । 
दूरदेशकालास्तूभयविकलाः । ४ ॥ तदेवं पश्यतः -कस्याविन्न 
्त्ययान्तरविकलो नामे । १ ।. स्वभावाविशषाविकलस्तु भवेत्‌ 
। २। अपश्यतस्तु शक्यो E योग्यदेशस्थः भत्ययान्तराविकरः 


१ उपलम्मप्रत्ययान्तरसाकल्यस्वमावाविशेषवान्‌। 

२ Ho पुस्तकस्य “आतश्च” इति पाठो ऽशुद्धोः प्रतीयते |. ख० 
aad सन्निहिता यद्द्रष्टु प्रदत्ताः ( अशुद्धः) स। ` > 

३ पझ्यतः कस्याचित्‌ पुरुषस्य न 'प्रत्ययान्तरविकछत्वं भवंति | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ge gives by Arya Samaj Roc Li til and eGangotri 
१ : 3 
। ३ । अन्ये तृभयविकला इति । ४ । 


अनुपलब्धिमुदाहृत्य स्वभावमुदाहतुमाह-- 
स्वभाव; स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हेतु; । 


स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । काहृशो हेतुः . साध्यस्येवे 

' स्त्रभाव इत्याह । स्वस्यात्मनः सत्ता सैव केवला स्वसत्तामात्र- 

, मू । तस्मिन्सति भवितुं शीलं यस्पेति। यो हेतोरात्मनः सत्ता- 

मपेक्ष्य विद्यमानो भवति न तु इेतुसत्ताया व्यतिरिक्तं कश्चिद्ध 

तुमपेक्षते सँ स्वसत्तामात्रभावी साध्यः | तस्मिन्साध्ये यों हेतुः 
स स्वमावः | तस्य साध्यस्य नान्यः | 


उदाहरणम्‌ x ° | 
यथा बृक्षोऽयं शिंशपात्वादिति: |. 


अयमिति धर्मी । बक्षः इति साध्यम्‌ | शिंशपात्वादिति 
हेतु; । तदयमर्थो बृक्षव्यबहारयोग्योऽयं शिशपाव्यवहारयोग्य- 
त्वादिति । तत्र प्रचुरशिशपे देशेऽविदितशिंशपाव्यवहारो जडो 
यदा केनचिदुचाँ शिंशपापुर्पांद्योच्यते अयं ge इति तदासौ 
जाड्याच्छिशपाया उच्चत्वमपि बृक्षव्यहारनिभित्तमवस्यति। तदा 


. १ ख० पुस्तकेऽत्राङ्काः न विद्यन्ते | 
२ साध्यस्यैव स्वभाव, ख० साध्यस्य भाव: | 
३ इदं पद्‌ क० पुस्तके नेवोपलभ्यते | 
४ शिशप०, क० प्रथमस्थाने “सिसप” द्वितीयस्थाने च “दा. 
शाप” इति लिखति।-द्वितीयपंक्तावप्यिद्मेव, “प्रचुराखसपे” किन्तु 
- “अविदितदिशपा०।? 
५ यदा, ख० यथा। ६ उपाददये, ख० उपदश्य । 
: : ७ बृक्षव्यबद्ारानिमित्तं ख० वृक्षव्यवहारस्य निमित्तम्‌। . 
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यामेवाबुचां शिंशपां पश्यति तामेवावक्षेमवस्यति। स yes 
शिंशपात्वमात्रनिभित्ते .वुक्षव्यवहारे प्रवत्यते । नोचत्वादि निमि 
तान्तरमिह वृक्षव्यवहारस्य । अपि तु शिशपांत्वमात्र निमित्त 
Ramana निमित्तमित्यर्थः | 
कार्यमुदाहतुमाह-- ... 
कार्य यथाग्निरत्र घुमादिति । 
अझ्निरिति साध्यम्‌ । अत्रेति धर्मी । घूमादिति हेतु! । 


कायेकारणभावो लोके ग्रत्यक्षानुपलेम्भानिबन्धनः प्रतीत इति 
न स्वभावस्येव TAT लक्षणमुक्तम्‌ | 


ag त्रिरूपत्वादेकमेव लिड्रमयुक्तम्‌। अथ प्रकारभदाज्विद:) 


“ एवं सति स्वभावहेतोरेकस्यानन्तभ्रकारत्वाब्रित्वमयुक्तमित्याह--_ 


अन्न हौ. वस्तुसाधनो | 
अत्रेति एघु त्रिषु हेतुषु मध्ये द्वौ हेतू वस्तुसाधनो- बिघे 


साधनो गमको “समि 
एकः प्रातिषेघहेतु: o 
एकः प्रतिषेधस्य हेतुगमकः । मतिषेध इति चामोवोऽभा- 


१ Rani पश्यति, ख० पझ्याति शिंशापाम्‌। 


२ AIA, RO AJANIN - - 
३ Wo पुस्तके 'स सूढः' इत्यस्यानन्तरं Veter विरामः प्रयुक्त; । 


` ` ४ अभिरिति, क० वहिरिति। ५ प्रत्यक्षानुपलस्भनिबन्ध- 


नः, ख० प्रत्यंक्षाचपलमः निबन्धनम्‌ | 
६ Gan इति पाठो क० पुस्तक एवं विद्यते । सवत्रान्यत्र तु 


युक्त इत्येव पाठः । मुद्रितपुस्तकस्य सम्पादकनापि 'अयुक्त' एवं 


प्रयुक्तम्‌ । अस्माकं सस्मतौ तु “अयुक्त” अत्रायुक्तमेव । 
७ अत्रेति एषु, Wo अन्नेति अत्र । 


८ इदं. पूं र्न० पुस्तके न विद्यते। ९६इद्‌ पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 
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बव्यवहारथोक्तो द्रष्टव्यः । तदयेमर्था. हेतुः साध्यसिड्यर्थत्वा- 
त्साध्याङ्गम्‌ | साध्यं TAA । अतश्व साध्योपकरणस्य हेतो 
प्रधानसाध्यभेदाद्वेदी न स्वरूपभेदात्‌ । साध्यश्च काश्चिद्रिधि 


काश्चित्परातिपेधः | विधिप्रतिषेधयोश्च परस्परपरिहारेणावस्थाना- | 


waite भिन्नौ । विधिरपि काथदधेतोर्भिन्नः काश्रिदभिन्नः । 
भेदाभेदयोरप्यन्योन्यत्यागेनात्मस्थितेभिनो हेतू। ततः साध्यस्य 
परस्परविरोधाद्धेतवो भिन्ना न तु स्वत एवेति । 


करमात्पुनसयाणा हेतुत्वं कस्माचान्यधामहतुचामत्याशङ्का 
यथा त्रयाणामेव हेतुत्वमन्येषां चाहेतुत्वं तदुभयं दशेयितुमाह-- 
स्वभावम्रतिबन्धे हि सत्यर्थोऽर्थं गमयेत्‌ | 


` स्वभावेन प्रतिवन्धः स्वभावभातवन्धः । साधनं कृतेति 
_ समासः । स्वभाषप्रतिवद्धत्वं प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यर्थः | का- 

at स्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिबन्धः कार्येस्वभावयोरवि- 
शिष्ट इत्येकेन समासेन द्वयोरपि संग्रहः । _हियेस्मादर्थे | यस्मा- 
त्स्वभांबम्रतिबन्धें सति साधनाथे। साध्यार्थ गमयेत्तस्मात्तयाणां 
गमकत्वमन्येषामगमकत्वम्‌ | 


कस्मात्युनःस्त्रभावप्रतिवन्ध एव सति गस्यगमकभात्रो | 


_ नान्यथेत्याह-- 
_ तदृप्रातैबद्धस्य तदव्याभिचारनियसाभावात्‌ | 


तदिति स्वभाव उक्तः । तेन स्त्रभरावेनाग्रतिबद्धस्तदप्रति 
बद्धः | यो यत्र स्वभावेन न प्रतिवद्धस्तस्य तदभतिवद्धस्य T- 


द्ञ्याभिचारनियमामार्चर्तस्याम्रतिबद्धविपयस्याव्यंभिचारस्तद्‌ 


१ परस्पर्‌०, ख०परस्परम्‌। ; 
२ हेतवः, Wo हेतवोऽपि । .३ कारणे, Wo कारण०। . 


: .४,'अभावः; ख० असावात्‌। ५ अप्रतिबद्ध०, ao amare | 
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` व्याभचारस्तस्य नियमस्तद्व्यभिचारनियमस्तस्याभावात्‌। अय- 


मथः | न हैं या यत्र स्वभावेन न प्रतिवद्धः स तमप्रतिवेद्धवि 
पयमत्रश्यमव न च्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्यभिचारनियमः 
अविनाभावानियमः.! अव्यभिचारनियमाञ्च गम्यगमकभावः | 


' नहि योग्यतया ग्रदीपवत्परोक्षाथप्रतिपत्तिनिभित्तमि्ट लिङ्गम्‌ | 


अपि त्वव्याभेचारित्वेन निश्चितम्‌ । ततः स्वभावप्रतिवन्धे सत्य- 
विनामावैनिश्चयः | ततो गम्यगमकभावः । तस्मात्स्वभावप्रति 
बन्धे सत्यथोऽ्थगमेयन्नान्यथेति स्थितम्‌ । 


ag च परायचस्य मतिबन्धोऽपरायत्ते | तदिह साध्यसांध 
नयोः कस्य के प्रतिवन्ध इत्याह ` 
स च प्रतिबन्धः साध्येऽ्थे लिङ्गस्य वस्तुंतस्ता- 
दात्म्यात्साध्यार्थादुत्पत्तेश्च । 
स च स्वभाबप्रतिवन्धो लिङ्गस्य साध्येज्ये । Py परा- 


यत्तत्वात्मतिवद्धम्‌ । साध्यस्त्वर्थोऽपरायत्तत्वात्मतिवन्धविपयो न 
प्रतिबद्ध इत्यथैः । तत्रायमर्थस्तादात्म्याविशेषेऽपि यत्मतिबद्धं त- 


~ हमकस्‌। यः्प्रतिबन्धविषयस्तद्गम्यम्‌ | यस्य च धर्मस्य याश्नियतः 


स्वभावः स तत्मातिवद्धो यथा ्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्योऽनित्य- 
त्वे । यस्य तु स चान्यश्च स्वभावः स॒ प्रतिवन्धविषयः | न 
तु प्रतिबद्धः | यथानित्यत्वारूयः प्रयत्नानन्तरीयकत्वारूये | 
निश्चयापेक्षो हि गम्यगमकभावः । ग्रयत्नानन्तरीयकत्वमेव T- 
निव्थस्वभावं निश्चितम्‌ | अतस्तदेवानित्यत्वे प्रतिवद्ध, तस्भा- 


ज्लियतविषय एत्र गम्यगमकभावो नान्यथेति । कस्मात्पुनः 


१ इद्‌ पद्‌ ख०पुस्तके न विद्यते, २ अग्रातिबद्ध०खo्अप्रातेबंध०। 
३ अआविनाभावनिश्चयः , ख० अचिनाभावित्वनिञ्चयः। 

८2 A 
४ क, ख० क; | ५. अस्माक सम्मतां “वस्तुतः,” अन्यत्र तु'वस्तुन? | 
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-स्वमावग्रतिबन्धो छिङ्गस्य न सस्तुनं इत्याह | वस्तुत इत्यादि। 
से साध्योड्ये आत्मा स्वभावो यस्य तत्तदात्मा तस्य भावस्ता- 
, दौत्यं तस्माद्धतर्यतः साध्यस्वभावं साधनं तस्मात्तत्र स्वभावः 
: प्रतिबद्धमित्यथे! । यदि साध्यस्वभावं साधनं साध्यसाधनयारः 
अदाअतिशरयैकदेशो हतुः स्यादित्याह वस्तुत शत । परमाथेसता 
रूपेणाभेद्‌ः | तयोर्विकल्पर्विषयस्तु यस्समारोपितं रूपं तदपेक्ष! 
' साध्यसाधनभेदः । निर्श्नयापेक्ष एव हि गम्यगमकभावः | ततो 
निश्‍चयारूढरूपापेक्ष एव तंयोमेंदो युक्तो वास्तवस्त्वमेद इति। 
न केवळ तादारम्यादपि तु ततः साध्य दथादुत्पत्तिढिंङ्गस्यँ 
तदुतपत्तश्च AAS स्वभावमतिवन्धो [छिङ्गस्य | 
कस्माभिमित्तद्रयात्स्रभावप्रतिबन्धो छिङ्गस्य . नान्यस्माः 
दित्याह-- ३ NUBE, 
अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च TAM ATLA ATT, | 


स स्वभाबो5स्य सो$यं तत्स्वभावः | न तत्स्वभावोञतत्स्व- 
भावः । तस्मादुत्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः न तथातदुत्पात्ते!, | 
यो यत्स्वभाचो यदुत्पत्तिथ् न भवति तस्यातत्स्वभावस्यातदुत्पे- 
UT तत्रातस्स्वमावेऽनुत्पाद्के चा्रतिबद्धः स्वभाचोऽस्येति | 
SL भावो5प्रतिबद्धस्वभावत्व॑ तस्माद्‌-| 
प्रतिवद्धस्वभावत्वात्‌ । यद्यतत्स्वभावेऽचुत्पाद्‌के च कञ्चितपरति- 
बद्धस्वभावो भवेत्‌ , भवेदन्यतोऽपि निमित्तात्स्वभावप्रतिवन्धः | 

१ “न चस्तुनः' इति पाठो ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । | 

२ “अर्थ आत्मा' इति पाठो Go पुस्तके न विद्यते । | 
. ३ तादात्म्य, ख० तादात्म्यं तत्स्वभावत्वम्‌ | 6 

४ इदं पदं Wo पुस्तक एवोपलभ्यत | | 

५ घमैघर्मीसमुदायो प्रतिज्ञा | तदेकदेशो धर्मा धर्मी वा । | 
६ निश्चयापेक्ष एव, wo निश्चयापेक्षया एवं । T | 


nc ET RNR PSS re 


७ 


७ लिक्षस्य, ख० छिङ्गस्य स्यात्‌। 
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` प्रतिवद्धस्वभावत्वं हि स्वभावप्रतित्रन्धो न चान्यः कश्चिदायत्त- ` 
स्वभावः | तस्मात्तादात्म्यतदुस्पत्तिभ्यामेव स्वभावम्रतिवन्धः । 
Wag नाम तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः 
कार्यस्वभावयोरेव तु गमकत्वं कथामित्याह-- 
ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययोरेवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः | 
इतिस्तस्मादर्थे | यस्मात्स्वभावे कार्य एव च तादात्म्यत- 
दुर्पत्ती स्थिते तंश्निवन्धनश्च गस्यगमकभावस्तस्मात्ताभ्यामेव 
कार्यस्वमावाभ्यां वस्तुनो विषेः सिद्धिः । do 
अथ प्रतिपेधसिद्विरवश्यानुपलम्भादपि कस्मानषेऐत्याह-- 
प्रतिषेधासिद्धिरपि यथोक्ताया एवानुपळब्धेः | 
ग्रतिषेधव्यवहारस्य सिद्धिर्यथोक्ता या इश्याबुपलन्धिस्तत 
एच भवति यतस्तस्मादन्यतो नोक्ता। 
ततस्तावत्कस्माद्भवतीात्याह-- 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ | 
सति तस्मिन्मरतिपेध्ये वस्तुनि यस्माद्दश्यानुपछब्धिनै संभः ` 
५ वति तस्माद्सभवात्ततः प्रतिषेधसिद्धिः 
अथ ततं एव कस्मादित्याह _ 
a अन्यथा चानुपलब्धिलक्षणप्राप्तेषु देशकालस्वभावविप्र- 
कृष्टेष्वातमप्रत्यक्षानिवृत्तेरभावनिश्चयाभावात्‌। 
` ५ सति घस्तुनि तस्या अद्श्यानुपलूष्धेः संभवादित्यन्यथा 
qeg: ५ एतस्मात्कारंणान्नान्यस्या अनुपलब्धेः प्रतिषेधसिः 
दविः । कृत एतस्सत्यपि वस्तुनि तस्याः सभव GME । अनुप. 
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श्धिलक्षणप्रातेष्वित्यादि । इह प्रत्यथान्तरसाकल्यात्स्वभावागिशे 
चाञ्चोपलब्धिलक्षणप्राप्ाथः उक्त । दयोरेक्स्पाप्पभावेज्छु पलब्धि- 
SUAS उच्यते | तदिहानुपलब्धिलक्षणप्रप्तेष्विति अत्य 
यान्तरकेवल्यवन्त उक्ताः । देशकालस्वभावविमकृष्टाष्वांत | 
स्वभावविशेषविभेकृष्टा IC RCE स्वभावश्च तैविभ- 
कृष्टा इति विग्रः । तेष्वभावनिश्रयस्याभावात्‌ | सत्यपि वस्तुन 
तस्याभाव इष्टः । कस्मान्निश्वयाभाव इत्याह | AY प्रतिपच्ुरात्मनो 
यत्प्रत्यक्षं तस्य Maa: कारणान्निश्वयाभावः | यस्मादनुपल्चिः 
ळक्षणप्रापतेष्वात्मपरत्यक्षनिवृत्तेरभावनिश्चयाभावस्तस्मात्सत्यपि व- 
स्तुन्यात्ममत्यक्षनिरत्तिलक्षणाया अइृश्यानुपलव्धेः संभवः 
ततो यथोक्ताया एव प्रतिषेधसिद्धिः | 
अथेयं इृश्यानुपलब्धिः कस्मिन्काले प्रमाण किस्वभावा 
किंव्यापारा चेत्याह-- 
अमूढस्मृतिसंस्कारस्यातीतस्य वर्तमानस्य च प्रतिपत्तु 
प्रत्यक्षस्य निवृत्तिरभावव्यवह्ारसाधनी | 
प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षो घटादिररथेरःस्य नि्वत्तिरनुपलाब्धि- 
स्तदभावस्तरभावेति याबत्‌ | अत एवाभावो न साध्यः स्त्रभावा- 
नुपलब्धेः सिद्धत्वात्‌ | अविद्यमानोऽपि च घटादिरेकङ्ञानसंस - 
गिंणि भूतले भासमाने समग्रसामग्रीको ज्ञायमानो दृश्यमॉनतर्या 
संभावितत्वा्मत्यक्ष उक्तः । अत एकज्ञानसंसर्गी इञ्यमानोऽ्थ- 
स्तज्ज्ञानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिरुच्यते। ततो हि दृश्यमानादथात्तदूबु- 
१ “णकस्य” इति पाठा ख० पुस्तक एव विद्यते । क० पुस्तके 
सुद्रितपुस्तके च “एकैकस्य” इंति पाठ उपळभ्यते। 
, २ स्वमावंविशषविप्रकृष्टाः, ख> स्वभाव विशेषराहिताः | 
. ३शातुः। ४ इदं पद्‌ ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । 
५ “इञ्यमानतया” इति पाठो we पुस्तक एवास्ति | अस्यत्र 
aan तु “इच्यतया” इत्येव पाठः। ६ ससगी, ख०संसगोत्‌। 
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देथ संमग्रदशनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभावितस्य निवात्ति- 
रवसीयते | तस्मादथैज्ञान एव प्रत्यक्षस्य घटस्याभाव उच्यते | 
न तु निहत्तिमात्रमिहभावों निवृत्तिमात्राहइ्यनिवृत्त्यनिश्रयात्‌ | 
qg च इृदयनिवृत्तिरवसीयते दश्यानुपलम्भात्‌ । सत्यमेवैतत्‌ | 
केवलमेकज्ञानससर्गिणि दृश्यमाने घटो यदि wages एव ` 
भवेदिति दृश्य; संभावितस्ततो दृश्यानुपलब्धिनिश्चिता। इञ्यानु 
` पळब्धिनिश्चयसामथ्यादेव च इञ्याभावो निश्चितः । यदि हि 
CAA भवेद्दश्यानुपछम्भो न भवेत्‌ | अतो हश्यानुपलम्भ- 
निश्चयादृइश्याभावः सामथ्योदवसितो न तुं व्यवहृत इति हृश्या- 
नुपलम्भेन व्यवहतेव्यः | तस्मादर्थान्तरमेकङ्गानसंसगिं इश्यमानं 
AHA च प्रत्यक्षनिवृत्तिनिश्रयहेतुत्वालत्यक्षनिवृत्तिरुक्त द्रए- ` 
व्यस्‌ । यथा चैकज्ञानससंगिणि प्रत्यक्ष घटस्य प्रत्यक्षत्वमारो 
पितमसतोऽपि तथा तस्मिन्नेकज्ञानसंसर्गिण्यतीते वतमाने चामूढ ˆ 
स्पृतिसंस्कारे च घटस्य तबूपमारोपितमसत इतिं द्रष्टव्यम्‌! 
अनेन इश्याचुपलब्धिः ग्रत्यक्षघडनिवृत्तिस्वभाचांक्ता | सा च. 
सिद्धा तेन नँ घटाभावः साध्योऽपि त्वभावव्यवहार इत्युक्तम्‌। “ 

अमुदो5श्रष्टो दशनाहितः स्ट्ततिजननरूप्‌ः संस्कारो येस्मि-. . 
न्घटादौ स॒ तथोक्तः | तस्यातीतस्य . ग्रतिपतुप्रत्यश्नस्येति ` 
सम्बन्ध! | वतेमानस्य. च प्रतिपत्तप्रत्यक्षस्येति सम्बन्धः | 
अंमूढस्पृतिसस्कारग्रहणन्तु न वर्तमानविशेषणम्‌ | यस्मादतीते 
घटविविक्तप्रदेशद्शने स्पातिसंस्कारो मुढो इश्यघटांनुपलम्मे 
ay च घरेञ्मुढो भर्वेति | बतेमाने च घटरहितिप्रदेशदशने 
न स्पृतिसंस्कारमोह! | अत एव ने घटानुपलम्भे नापे घटे मो 

१ समग्र, ख० समय | 
२ “तु? इति पाठो ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 

“न? इति पाठो ख० पुस्तके नेवोपलभ्यत | : 

E पद ख० पुस्तके न विद्यते । ` 
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ह | तस्मात्न वतमान निषेध्यविशेषणममूदस्प्रतिसंस्कारग्रहणम्‌ । | 
स्पृतिसस्कारव्यभिचाराभावाद्रतेमानस्याथेस्य । अत एव वत- | 
मानस्य चेति । चशब्दः कृतो विशेषणरहितस्य वतमानस्य 
विशेषणवतातीतेन समुचय यथा विज्ञायेतोति । तद्यमर्था5ती- 
तोऽचुपळम्भः Ge mim: प्रमाणं :वतेमानश्च । ततो 
नासीदिह घटो5नुपळव्धत्वाननास्त्यनुपळभ्यसानत्यादिति शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र घटोडनुपलप्स्यमानत्वादिति शक्यं: 
WA । अनागताया . अनुपलब्धेः सस्वसन्देहादिति.।. काल- 
विशेषोध्नुपलब्धेव्यांख्यातः 
व्यापारं दशेयति । अभावस्य व्यवहारो नास्तीत्येवमाकारं 
ज्ञानं शब्दश्वेबमाकारो निःशङ्कं मैमनागमनलक्षणा ` च. प्रवृत्ति; - 
कायिकोऽभावव्यवहारः । घटाभावे हि ज्ञाते निःशङ्कं: गन्तुमा- 
गन्तुं च प्रवतेते | तदेवभेतस्यं’ त्रिविधस्याप्यभावव्यवहाररँय 
इश्यानुपलब्धिः साधनी प्रवर्तिका । यद्यपि च नास्ति घट 
इति ज्ञानमनुपुलब्थेरेव भवस्ययमेव चाभावनिश्चयस्तथापि यस्मा- 
त्मत्यक्षेण केवलः प्रदेश उपलब्धस्तस्मादिइ घटो नास्तीत्येवं च 
्रत्यक्षव्यापारमनुसरत्यभावनिश्चयः | तस्मात्मत्यक्षस्य केवलम 
दवाग्रहणव्यापाराचुसार्यभावनिश्चयः प्रत्यक्षकृतः | किञ्च | इच्या- 
नुपलम्भनिश्रयकरणसामथ्यीदेव पूर्वोक्तया नीत्या प्रत्यक्षणेवा- 
` भावो निश्चितः | केवलमदृष्टानामपि सस्वसंभवात्‌ | सलशड़या न 
lea व्यवइतुम्‌ | अतोऽनुपलम्भोऽभाँवे व्यवहारयति | 


१ हाते? इति पाठो ख० पुस्तके न विद्यते। 


| 
|| 
} 
| 
|| 
| 
| 
| 
२ स्फुरं, क० स्फुटः | 
g अचुपलप्स्यमानत्वात, Te अघुपलथ्यमानत्वात्‌ ॥ 


४ निःशङ्कं गमनागमन०, Go निःराकगमागम० | 
५ तदेवमेतस्य, ख० तदेव तस्य। _ 
६ व्यवहारस्य, क० व्यवहार० ।७ इद्‌ पदं क० पुस्तके नैव विद्यते! 
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इर्यो यतो5नुपलब्धस्तस्मान्नास्तीत्यतो दृश्यांनुपलम्भो5भावज्ञान 
कृत प्रवपैयति न agpi करोतीत्यभावनिश्रयोऽतुपलम्भात्मदृत्तोऽ 
पि प्रत्यक्षेण कृतो ऽनुपळम्भेन Tala उक्त इत्यभावव्यवहार- 
प्रवर्तिन्युपलब्धि! | | 
कस्मात्पुनरतीते वपेमाने AGTH HATE -- 
तस्या: एवाभावनिश्वयात । 
तस्या एव यथोक्तकाछाया. अनुपळब्धेरमावानेश्वयात्‌ | 
अनागता हानुपलन्धि। स्वयमेव संदिग्धस्वभावा । तस्या 
असिंद्धाया नाभावनिश्चयोऽपि त्वतीतवर्तमानाया इति । 
संप्रत्यनुपलब्धे; प्रकारभेदे .दशीयितुमाइ- ` 
सा च प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा । 


सा चैपालुपलब्धिरेकादशप्रकारा एकादश प्रकारा अस्या 
इत्येकादशप्रकारा | कृतः प्रकारभेदः प्रयोगभेदात्‌। प्रयोगः 
युक्तिः शब्दस्याभिधानव्यापार उच्यते | शब्दों हि साक्षात्क- 


_चिदथीन्तराभिधायी झचित्रतिपेधान्तरामिधायी | aad तु 


दृश्यानुपलब्धिरशब्दोपात्तापि गम्यत इति वाचकव्यापारमेदाद- 


: नुपलम्भप्रकारभेदो न तु स्वरूपमेदादिति यावत्‌। ` , 


प्रकारभेदानाह-- a 
स्वभावानुपलब्घिर्यथा | नात्र धूम उपलब्धि- 


र प्रवर्तिनी? इत्ययमेच पाठो ख० पुस्तके विद्यते Ro ङक eae पाठो we पुस्तके विद्यते Fo पुस्तके 


स्पष्टरूपेण 'प्रवत्तनसुपल०' इति लिखितं यघ्य 'घ्रवचेन्युपळ०' इत्य” 
शुद्धे रूप विकारितम्‌। . ; 

R ख० पुस्तके 'पकादशप्रकारा एकादश प्रकारा अस्य इत्ये- 
कादशप्रकार इति लिखितम्‌ | मुद्वितपुस्तके क० पुस्तके च 
एकादश प्रकारा अस्या इत्येकादशप्रकारा इति पाठ। 

- ३ भेदात्‌ , क? age । iF. pa 
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लक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरिति । 
प्रतिषेध्यस्य यः स्वभावस्तस्यानुपलब्धिः | यथेति । अत्रेति 
धर्मी न धूम इति साध्यम्‌। उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरिति 
हेतुः । अयं च हेतुः पूर्ववद्याख्येयः ॥ १ ॥ 
कार्यानुपलब्धियथा। नेहाम्रातिबद्धसामर्थ्यानि घुम- 
कारणाने सन्ति धूमाभावात्‌ | 
प्रतिषेध्यस्य यत्कार्य तस्यानुपछब्धिरुदाड्रियते । यथेति । 
इहेति धर्मी । अप्तिवद्धमनुपहत॑ धूमजननं प्रति सामर्थ्य. येषां 
तान्यप्रतिवद्धसामथ्यानि न सन्तीति साध्यम्‌ । धूमाभावा- 


दिति हेतुः । कारणानि च नावश्यं कारयवन्तिःभवन्तीति काया - 
` द्शनादग्रतिवद्धसामथ्योनामेवाभावः साध्यः । न त्वन्येषाम्‌ । 


. अप्रतिवद्धशक्तीनि चान्त्यक्षणभावीन्येवान्येषां प्रतिवन्धः 


'संभवात्‌ । कार्यानुपलब्धिश्च यत्र कारणमदध्यं तत्र प्रयुज्यते । 
. हृदये तु कारणे इश्यालुपलब्धिरेव गमिका | तत्र धवलंग्रृहोपरि- 
स्थितो गृहाङ्गणमपश्यन्नपि चतुषु पार्थेष्वङ्गणभित्तिपर्यन्तं 
पश्यति । भित्तिपथन्तसमं चाछोकसंज्ञकमाकावदेशं धूमावाविक्त 
पश्यति | तत्र धूमामावनिश्चया्यदेशस्थेन बहिना जन्यमानो 
JARN: स्यात्‌ । तस्य च वन्दरम्रतिवद्धसामथ्यस्याभावः 
- अतिपत्तव्यः । तद्गहाङ्गणदेशन वन्हिना णन्यमानो धूमस्तदेशों: 


«स्यात्‌ । तस्मात्तदेशस्य वहेरभावः प्रतिपत्तव्यः । तद्गृहाङ्गणदेशं 


१ 'धवळग्रह्म, ख०धवलग्रहस्य | 
Bo पुस्तके नायं पाठो इश्यते | 
३ क० तङ्कहांगणद्शेन भ॒ ( अशुद्धः ) IRAI Go agati- 
स्थेन च। 


४ aga, इति पाठो ao पुस्तक “ताइश?” इवावलोक्यते ।: 
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भित्तिपरिक्षिप्ते भित्तिपयन्तेपरिश्षिसेन चालोकात्मना धूमबिविक्ते- 
नाकाशदेशेन सह धर्मिणं करोति । तस्मादृश्यमानाहञ्यमाना- 
काशदेशावयवः भ्र्यक्षाप्रत्यक्षसमुदायो बन्द्रभावप्रतीतिसाम- 
थ्योयातो धर्मी न दृश्यमान एव । इहोते तु प्रत्यक्षनिर्देशों द- 
इयमानभागापेक्षो न केवलमिहेव इश्याद्ृश्यसमुदायो TIT 
त्वन्यत्रापि । शब्दस्य क्षणिकत्वे साध्ये कश्चिदेव शब्द! प्रत्य- 
क्षोञ्न्यस्तु परोक्षस्तद्वादेहापि | यथा चात्र धर्मी साध्यप्रतिपत्त्य- 
धिकरणभूतो श्याइश्यावयवो दरशिंतस्तद्वहुत्तरेष्वपि प्रयोगेषु 
स्वयं प्रातिपत्तव्यः ॥ २॥ 


व्यापकानुपलब्धियेथा | नात्र शिशपा वृक्षाभावादिति। 


प्रतिषेध्यस्य व्याप्यस्य यो व्यापको घमेस्तस्यानुपलब्धि - 
रुदाहियते। यथेति । अत्र धमी । न शिंशपेति सिंशपाभावः सा-. 
ध्य! | TACT व्यापक्रस्यामावादिति हेतुः | इयमप्यनुपलब्धिव्यो 
प्यस्य शिंगपांत्वस्य इञ्याभावे प्रयुज्यते । उपलब्धिलक्षणभाप्ते 
तु व्याप्ये दृश्यानुपलाब्धिगोमिका । तत्र यदा पूंवोपरावुपश्लिष्टो : 
समुन्नती देशो भवतस्तयोरेकस्तरुगइनोपेतोऽपरश्चैकशिलाघ- 
` टितो निरेक्षकक्षः | द्रष्टापि तत्स्थान्वक्षान्पश्यन्षपि शिंशपादि 
भेद ने यो विवेचयति । तस्य वुक्षत्वे प्रत्यक्षमग्नत्यक्षं शिंश- 
पात्यम्‌। स हि निर्वैक्ष एकशिलाघटिते वृक्षाभाव॑ इृद्यत्वाददव्या- 
नुपलम्भादवस्यति | शिंशपात्वाभाव॑ तु व्यापकस्य हक्षस्या- 
भावादिति | ताईशे विषयेऽस्या अभावसाधनाय प्रयोग ॥ ३ ॥ 


स्वभावविरुोप्लन्धर्यथा | नात्र शीतस्पर्शोऽग्नेरिति । 


१ इझ्यमानादइयमानाकाशदेशाचयचः, क० इद्यमानाकारी 
( अशुद्धः ) देशावयचः। २ रिशापात्वस्य, wo शिशपात्व० |: 
Raa, खण्योन्‌।. Bae, क० ताइश०। ;. ` 


७ 
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्रतिषेध्यस्य ` स्वभावेन पिरुद्धस्योपलब्धिरुदाहियते 
यथेति । अत्रेति .धर्मी । न .शीतरपशे इति शीतस्पशम 
तिषेधः साध्यः । बन्हेरिति हेतुः। इयं चालुपलब्धिस्तत्र प्रयो 
क्तव्या. यत्र झीतस्पर्शोऽदृश्यः। इर्ये इञ्याुपंलव्धिप्रयो 
गात्‌ । तस्मात्र वणविशषाद्वान्हिरव्यः शीतस्पशों दूरर्थंत्वात्स 
सप्यर्येस्तेत्रास्याः प्रयोगः ॥ ४.॥ 


विरुडकार्योपलब्धियथा | नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति । ` 


प्रतिषध्येन Tag तरकार्यस्योपलब्धिभेमिका । यथेति । 
अत्रेति धर्मी । न शीतस्पशी इति शीतस्पशोभावः साध्यः 
धूमादिति हेतु; | यत्र शीतस्पशेः सन्द्रश्यः स्यात्तत्र इश्याजुप- 
रब्धिगे भिका । यत्र विरुद्धो वहिः प्रत्यक्षस्तत्र विरुद्धोपलब्धिः | 
इंयोरपि तु परोक्षत्वे विरुद्ध्कायोपलाब्धिः प्रयुज्यते | तत्रै सम- 
स्तापचरकस्थं शीतं निवतेयितुं समर्थस्याम्नेरनुमापक्ं यदा 
विशिष्टं wet नियोन्तमपत्ररकात्पश्याति तदा विशिष्टांद- 
हवेरनुमिताच्छीतस्पशनिवृत्तिमँनुमिमीते । इह इश्यमानद्वारप्रदेश- 
सहितः सवोर्पबरकाभ्यन्तरदेशो धमी साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणात्पू- 
वेचद्द्रष्टठव्य; ॥ ५ ॥ 
विरूडव्या्तोपलब्धियथा | न धुवभावी भतस्यापि 


. भावस्य विनांशो हेत्वन्तरापेक्षणाद्रिति । 


१ पाठा5य Go पुस्तक नचापलस्यत | 

२ क० पुस्तके इति’ इत्यसंग्रह्म न शीतस्पशः इत्यशुद्धो पाठो 
faa! ३ दृश्ये, Ho ह्यो, ख० eas तु । 

*४ दूरस्थत्वातू, ख० दूरत्वात्‌। ५ विरुद्ध०, क० बिरोध० I 

६ तत्र;,क० यत्र ).. . ७निवात्तिमनुमिमीते, क० निरत्तिर- ` 

नुमीयते। ८ सर्वापवरक०, ao RITTA l 
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प्रतिपेध्यस्य यद्विरुद्धं तेन व्याप्तस्य धर्मान्तरस्योपलब्धिरू- 
दाइतेव्पा | यथेति । श्वुवमवश्यं: भवतीति ' थुवभावी नेति- 
श्ुवभावित्वनिषधः सांध्यः । विनाशो धर्मी । भूतस्यापि 
भावस्येति धर्मिविशषणस्‌ |. सूतस्य जातस्यापि ` विनइवरः 
स्वभावो नावश्येभावी किमुताजातस्येत्यपि शब्दार्थः | जननां 
द्वेतोरन्यो देतु्त्वन्तरं gR तदपेक्षते AIAT: | तस्यापे- 
क्षणादिति हेतु; । हेत्वन्तरापेक्षणं: नामाँश्रुव भावित्वेन व्याप्तस्‌।। 
यथा वाससि रागस्य र्ञेनादिदेत्वन्तरापेक्षणशुवभावित्वेन व्या- 
सम्‌ । wate चाश्चुवभावित्वस्‌ | विनाशश्च fas 
रस्वभावात्मा हेत्वन्तरापेक्ष. इष्टः ।. ततो विरुद्धव्याप्रहेत्वन्तरापे: 
क्षणदशनादशुवभावित्वनिषेध! । इह ध्रुव भावित्वं नित्यत्वमध- ` 
- चभाविस्वे चानित्यत्वम्‌ | नित्यत्वानित्यत्वयोइच परस्परंपरिहा- 
रेण/वस्थानादेकत्र विरोधः | तथा च Ala परस्परपरिहारवतोः 
ईयोरयदैके इश्यते तत्र द्वितीयस्य तादात्म्यनिपेधः कार्यः | तादाः 
स्म्यनिषेधर्च इश्थतयाम्युपगतस्य संभवति। At एवं तादात्म्य- 
निषेधः क्रियते ययं दृश्यमानो नित्यो भवेन्नित्यरूपो cara । 
न च नित्यरूपो दृश्यते | तस्मान्न नित्य! | एबं चं ग्रतिपेध्यस्य 
नित्यत्वस्य इक्यमानात्मेत्वमभ्युपगम्यं प्रतिषेधः कृतो. भवति । 
चस्तुनो5प्यदृव्यस्य पिशाचादेयेदिःˆ देवयघटात्मलैनिपेध! क्रियते 


१ पाठोऽयंःख पुस्तके न विद्यते । ¦. * 
२ MAA, Mo जनकात्‌। .. ~ 

_ _ ३ विनशवरः | तस्य, mo विनशवरस्य | 

- ४ नामाधुव०, ख० माशु । ` 

- ८ Teatro, Go रजकादि०। . ` ` 
६ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते | 
७ इद्यतया, HO तया । ८ यतः, क० यः। ` 2 
९ दइयमानात्मत्व, ख० TRAM! "` 
१० यदि,ख9 यंदैव । ११ दश्यघटात्मत्व०,ख ० दृश्यघटात्मकस्व० 
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इृश्यात्मत्वमम्युपगम्य कतेव्य: | यद्ययं दृश्यमानः पिशाचात्मा 
भवेत्पिशाचो दृष्टो भवेत्‌। न च दृष्टस्तस्मान्न पिशाच इति 
ुस्यात्मत्वाभ्युपगमपूवेको दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि वस्तुनोष्त्रस्तु- 
नो वा दृश्यस्पादृश्यस्थ च तादात्म्यनिदेधः | तथा च सति यथा 
घटस्य दृश्यत्वमश्युपगम्य प्रंतिषेधो दृश्यानुपलस्भादंव तद्वत्सः 
वैस्य परस्परपरिहारवतोऽन्यत्र दुश्यमाने निषेधों दुश्यानुपलूम्भा- 
देव | तथा चास्मैबैजातीयकस्य प्रयोगस्य स्वभावानुपलब्धात्र- 
« न्तभोवः ॥ ६ ॥ 
कार्यबिरूडोपलाईधर्यथा | नेहाप्रातिबडसामथ्याने 
शीतकारणानि सन्त्यग्नेरिति । 
` श्रातिषेध्यस्य यत्कार्य तस्य यद्विरुद्धं तस्योपलब्धेरुदाहरण- 
ql यथेति। इहेति धर्मी । अप्रतिवद्ध सामर्थ्ये येषां शीतकारणा- 
at शीतजनन प्रति नै तानि सन्तीति साध्यस्‌ । बहेरिति हेतु! | 
qa शीतकारणान्यदश्यानि शीतस्प्शो5प्यरव्यस्तत्रायं हेतु! T- 
याक्तव्यः | दृश्यत्वे तु शीतस्पशेस्य तत्कारणानां वा कार्यानुप- 
लब्धिदेश्यानुपलब्धिवों गमिका । तस्मादेषाप्यभावसाधनी | 
` ततो यस्मिन्देशे सदपि शीतकारणमडड्यं शीतस्पर्शश्र दृश्स्थत्वा- | 
त्मतिपत्तुवेहिभौस्वरवणेत्वादूद्रादपि इश्यस्तत्राय प्रयोग: ॥ ७॥ | 
व्यापकविरूडोपछाभ्धि्यथा। नात्र तुषारस्पशोऽनेरिति। | 
प्रतिषेधस्य यद्मापकं तेन यद्वरुद्ध तस्योपलाब्धिरुदराईतव्या । | 
यथेति । अत्रेति धमी । तुषारस्पर्शा नेति साध्यम्‌ RRA | 
हेतुः । यत्र व्याप्यस्तुषारस्पर्शा व्यापकश्च च शीतस्पर्शो न इञ्यस्त- 


१ यद्ययं, ख० यद्ययं घरः। २ प्रतिषेधः, ख० निषेधः | 
३ न तानि सन्तीति, ao तानि न संती ( अशुद्धः )। 
४ षहः, ख० अग्ने: | 
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त्राय हेतुः | तयोहेइयत्वे स्व भावस्य व्यापकस्य चानुपलब्पियते! 
योक्तव्या | तथा चं सत्यभावसाधनीयम्‌ । दूरवर्तिनश्च प्रतिः 
पत्तुस्तुपारस्पशेः शीतस्पशविशेषः | शीतमात्रं चं परोक्षम्‌ | व- 
Ra रूपावेशेषाद्दूरस्थोऽपि पत्यक्षः । ततो वहेः शीतमात्राभा- 
चः । ततः शीतावेशेषतुषारस्पश्ञाभावनिश्चयः | शीतविशेषस्य 
शीतसामान्येन व्याप्तत्वादिति विशिंष्टविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥८॥ 


कारणानुपलाब्धियथा | नात्र धुमोऽन्यभावादिति | 


ग्रतिपेध्यस्य यत्कारणं तर्यानुपछबव्धेरुदाहरणम्‌ | यथेति | 
अन्नेति धर्मी । न धूम इति साध्यम्‌ | बन्ह्सत्वादिति हेतुः। यत्रः 
कार्य सदपि इयं न भवति तत्रायं प्रयोगः | हृदये तु कार्ये q- 
इ्यानुपलाग्धगैमिका | ततोऽयमप्यभावसाधनः । ` निष्कन्पाय- 
तसालिछ a हदे हेमन्तोचितवाष्पोहूमे विरले संघ्यातमासे सति 
' सन्नपि तत्रं धूमो न दृश्य इति कारणानुपलब्ध्या प्रतिषेष्यते । ` 
` चहिस्तु यदि तस्याम्भस उपरि एवमानो भवेज्ज्वलिती रूपविः 
शेषादेवोपलब्धों भवेत्‌ | अञ्वालितस्त्विन्येनमध्यानिविष्टो भवे- 
तत्रापि दृहनाधिकरणामैन्धनं प्रत्यक्षमिति स्वरूपेणाधाररूपेण 
वा दृश्य एव चहिरिति तत्रास्याः प्रयोगः ॥ ९ ॥ 


कारणविरुद्धोपलब्धिर्यथा | नास्य रोमहषीदिविशेषाः 
संनिहितदहनविरेषत्वादिति. | 


१ पदामिद्‌ं ख० पुस्तक एव इश्यते। 

२ पदमिदं ख० पुस्तके न रच्यते । ३ विशिष्ट०, wo विशिष्टे । 
४ दृश्य न भवाति, Wo अदश्य सवत्ति। | 

५ पदामेदं ख० पुस्तके न विद्यते | 

३ इझ्यः, खः eal ७ प्रातिषेध्य्रते, wo प्रातिषिध्यते | 
< ज्वालितः, ख० प्रश्‍वलितः। ९ इन्धन, ख० वन | 
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्रतिपेध्यस्य यत्कारणं तस्य TERS -तस्योपलव्धेरुदाहर 
णम्‌ | यथेति । अस्येति धमी । राम्णां हषे TAT! स mR- 
qt दन्तवीणादीनां शीतकृतानां ते विशेष्यन्त तद्न्येथ्या भय- 
श्रद्धादिकृतेभ्य इति रोमहपांदिविशेषा! । ते न सन्तीति साध्य- 
स्‌ । दहन एवं विशिष्यते तैदस्माइहनाच्छीतनिवतनसामथ्यनेः 
ति दहनविशेषः । कश्चिदहनः- सन्नपि न शीतनिवतनक्षमो यथा 
मृदीपः- ताइशनिबवत्तये विशषग्रहणस्‌ । संनिहितो .दइनविशेषो 
यस्य से तथोक्तस्तस्य भावस्तस्मादिति हेतुः । यत्र शीतस्पशः 
TATE रोमहपोदिविशेषाश्रादश्यास्तंत्रायं प्रयोग | रोमेंहपों - 
दिविशेषस्य दृश्यत्वे दृश्यानुपलब्धिः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशस्य 
TAA कारणानुपलब्धिः। तस्मादभावसाधनो5यस्‌ | रूपाविशेषा- 
द्विदुराइहन पश्यति । शीतस्परीस्त्वहञ्यो रोमहपोदिबिशेपाश्च । 
तेषां कारणविरुद्धापलब्ध्याभावः प्रतिपद्यतं इति । तत्रास्या; 


` प्रयोगः ॥ १०॥ _ 


कारणाविरुडकायॉपळब्धिर्यथा | न रोमंहर्षादिविशिष- 
युक्तपुरुषवानयं . प्रदेशो धूमादिति | | 


ग्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्य ASS तस्य यत्काय तस्यो- 


पलग्धिर्दाइतेच्या | यथेति । अयं देश इति धर्मी । योगो 
यक्तं रामहघोदिविशेषैयुक्त रोमहयोदिविशेषयुर्क्तम्‌। तस्य d- 


१ विशिष्यन्ते) Go विशोष्यन्ते | 
२ विशिष्यते, ख० विशेष्यते | 

` ३ पदामिद्‌ं ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते | 
४ वृहनविरेषस्यैव शीतानेवत्तो कारणत्या त्‌ ,न दहन सामान्यस्य | 
५ क० भाव ( अशुद्धः ), Wo भाचयम्‌। ` 
६ कार्ये, सुद्वितपुस्तक 'कार्थ' ( अशुद्धः ) ७ देशः, Wo प्रदेश: | 
८ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 
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धी घुरुपो रोमदर्घादिविशेषंयुक्तपुरुपः | तद्वाक्न भवतीति साः 
ध्यम्‌ । धूमादिति हेतुः । रोमहषादिबिशेस्य प्रत्यक्षत्वे E- 
चुपलान्धिः | कारणस्यः शीतस्पशस्य प्रत्यक्षत्वे  कारणानुपल- 
Br । वन्हेस्तु प्रत्यक्षत्वे ` कारणविरुद्वोपलब्धिः ग्रयोक्तव्या.। 
न्रयाणामप्यहृश्यत्वेऽयं प्रयोगः | तस्मादभावसाधनोऽयस्‌ । TA 
दूरस्थस्य प्रतिपत्तुदेहनशीतस्पशरोमहपोदिविशेषा अप्रत्यक्षाः स- 
न्तोऽपि घूमस्तु प्रत्यक्षो यत्र तत्रेतत्प्रमाणम्‌ .। धूमस्तु यादयः 
स्तस्मिन्देशे स्थितं शीतं निवतेयितु समर्थस्य वन्हेरनुमापकः 
इह Ma: | घूममात्रेण तुं बन्हिमात्रेऽनुमितेपि न शीत्तस्पशेनि- 
बृत्तिनीपि रोमहयादिविशेर्षनिवृत्तिरवसाहुं शक्येते नें. घूममात्रं 
हेतुरिति द्रष्टव्यमिति॥ ११॥ : 
यद्येकः प्रतिषेधतुहेतुरुक्तः कथमेकादशाभावहेतव इत्याह- 
इभे सर्वे कार्यानुपळब्ध्यादयो दशानपलब्धिप्रयोगाः . | 
स्वभावानुपलब्धौ संग्रहमुपयान्ति । | 
इमेऽनुपलब्धिग्नयोगाः । इदमानन्तरप्रयोभान्ता निर्दिष्ट; । 
तत्र कियतामपि ग्रहण प्रसक्त आह । काय।लुंपलब्ध्यादय इति । 
कार्योनुपलब्ध्यादीनामपि त्रयाणां: चवुर्णा वा ग्रहणे प्रसक्ते 
सत्याह । दशेति.। दशानामप्युद्दाहृतमात्राणां . ग्रहणग्रसङ्गे स- 
त्याह | सबै इत्येतदुक्तं भवति | अप्युक्ता अपि. प्रयुक्तोदाह- | 
१ विशेषयुक्त०, ख० विशेषगुणयुक्त० | 
२ रॉमहपाद०, Mo रामहषे० | 3 तत्र, क० यत्र | . 
४ तस्मिन्देशे, Go तद्देशो ५ पदामिदं क० पुस्तके न विद्यते । 
३ 'विशेष' इति“पाठो ख० पुस्तके न विद्यते । 
७ पाठोष्य Ho पुरुतके नास्ति | 
` < प्रयोगात्ताः, क० प्रयोक्तान ( अशुद्धः ), ख० प्रक्राता। 
९ सत्याह, He त्याह ( अशुद्धः )A 
१० Mo पुस्तके Ala इति पाठो न विद्यते । 
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रणसद्शाश्व सबै एवेति दशग्रहणमन्तरेण सर्वग्रहणे क्रियमाणे प- ` 


युक्तोदाहरणकात्स्न्ये गम्येत। दशग्रहणातदाहरणकात्स्न्येग्वगते 
समग्रहणमतिरिच्यमानयुदाहतसदृशकात्स्न्योवगतये जायते | 


ते स्वभावालुपलब्धो संग्रह तादात्म्येन गच्छन्ति | स्वभावालु- 


-पलब्धिस्वभावा इत्यथेः | | 
ननु च स्वभातुपछम्धिपरयोगाद्भि्न्ते कार्यानुपछब्ध्याद- 
यस्तत्कथमन्तभेवन्तीत्याह-- 
` पारंपर्येणाथीन्तरविधिम्रतिषिधाभ्यां प्रयोगभेदे- 
. ऽपि प्रयोगद्शनाभ्यासात्स्वयमप्येवं व्यवच्छदप्रती- 
तिभवतीति स्वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिर्देश; | 


प्रयोगभेदे ऽपि । ग्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदेऽपि अन्तः 
भवन्ति । कथं प्रयोगभेद इत्याह । अर्थान्तरेविधीत्यादि । T- 
तिषेध्यादैर्थादर्थान्तरस्य विधिरुपलब्धिः । स्वभाषविरुद्धाञ- 
पलब्धिप्रयोगेषु प्रतिषेधः । कायीनुपलब्ध्यादिग्रयोगेष्वथीन्तर- 
विधिनार्थान्तरमतिषेधेन च प्रयोगा भिद्यन्ते | यदि प्रयोगान्तरे 
प्यथोन्तरविधिग्रतिपधों कथं तह्षेन्तर्भेवन्तीत्याह । पारम्पर्ये- 
णेति | प्रणालिकयेत्यथे! | एतदुक्तं भत्ति | न साक्षादेते 
. प्रयोगा दृश्यानुपलब्धिमभिद्धति | इश्यानुपलब्ध्यव्यभिचा- 
Ri त्वथोन्तरस्य विधिनिषेधं वाभिदधति । ततः प्रणालिक- 
यामीषां स्वभावानुपलब्धौ संग्रहो न साक्षादिति। यदि प्रयो- 
गभेदेन भेद! पराथोनुमाने वक्तव्य एषः । शब्दभेदो हि ग्रयो- 
१ दशम्रहणात्तदाहरण०, Wo दशग्नणोदाहरण०। 
२ अ्थोन्तरविधीत्यादि, छिखितपुस्तकयोः, अर्थान्तरावेधीति | 
३ प्रतिषेध्यादर्थादर्थान्तरस्य, Go प्रतिषेष्याद्थान्तरस्या । 


i> 
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गभेदः। शब्द शव॑ पराथानुमानमित्याशङ्कयाइ। प्रयोगददीनेत्यादि । 
प्रयोगाणां शास्रघटितानां दशनस्ुपलम्भः। तस्याभ्यासः पुनः 
पुनरावतेनम्‌ | तस्मान्निमित्तात्स्वयमपीति प्रतिपचञरात्मनोऽप्ये- 
चमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेण व्यवच्छेस्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिर्भवत्तीति। 
इति शब्दस्तस्मादर्थ | तदयमर्थः | यस्मात्स्वयमप्येवमनेनोपायेन 
प्रतिप्यते मयोगाभ्यासा त्तस्मात्स्वर्भातपत्तावप्युपयुज्यमानस्या- 
स्य मयोगभेदस्य स्वाथोनुमाने निर्देश; । यत्पुनः परप्रतिपत्ताबे- 
वोपयुज्यते तत्परार्थानुमान एव वक्तव्यमिति । 


ननु च कायोनुपलब्ध्पादिषु कारणादीनामदृद्यानामेव 
प्रतिपर्धः  इश्यनिषेधे स्वमावानुपलम्भग्रयोगमसङ्गात्‌। तथा ` 
च सति न तेपां इञ्यानुपछव्धेनिपेधस्तत्कथमेषां प्रयोगाणां 
इश्यानुपलब्धावन्तेभाव इत्याह-- 
सवेत्र चास्यामभावव्यवह्दरसाधन्यामनुपलब्धौ 
येषां स्वभावविरुद्धादीनामुपलच्ध्या कारणादीनामनुप- 
रूब्ध्या च प्रतिषेध उक्तस्तेषामुपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 
सेवोपब्धिरनुपलब्धिश्च वेदितव्या | 


अभावश्च तैस्य च व्यवहारोञ्भावव्यवहारौ । स्वभावानु- 
पळब्धावभावव्यवहारः साध्यः । Ra । तयोः 
साधन्यामनुपलब्धौ | HAT चेति चञ्चग्दो हिशब्दस्यार्थे | यस्मा- 
त्सवेत्रानुपळब्धो सैत्यां येषां प्रतिषेध उक्तरतेषाधुपलब्धिलक्षण- 


१ शब्दश्च, Wo शाब्दस्तु | 

२ ०घटितानाम्‌, ख० परिघटितानाम | 

३ 'इति'पद्‌ ख०पुस्तक न विद्यते। 

४ प्रतिषेधः, ख० निषेधः। ५ तस्य च व्यवदारः, खथ्तद्यइारश्च | 
.. ६ पदामिद्‌ं Ho पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
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प्राप्तानां दृश्योनासेव से प्रतिषिधरंतस्माद्दश्यानुपलब्धावन्तभाव: | 
कुत एतदूव्यानामेवेत्याह | स्वभावेत्यादि । अत्राप चकारो 
gak: । यस्मात्स्वभावविरुद्ध आदिर्येषां तेषापुपलब्ध्या कारणः 
मादिर्येषां तेषामनुपलब्ध्या IRAT उक्तस्तस्मादृद्वश्यानामव 
प्रतिषेध इत्यर्थः । यदि नाम स्वभावविरुद्धायुपलब्ध्या कारणा- 
द्यनुपलब्ध्या च प्रतिषेध उक्तस्तथापि कथं दृश्यानामेव प्रातिषेध 
इत्याह | उपलब्धिरित्यादि । अत्रापि चकारो हेत्वथेः | यस्माे 
रोधिनौ व्याप्यव्यापकभूताः कार्यकारणभूताश्च ज्ञातास्तपामव 
इयमेबोपळब्घिरुपलब्घिपूर्वा-चानुपलढिब्र्वेंदितच्या | उपलब्ध्य 
लब्धी च द्वे येपां स्तस्ते हृया एवं। तस्मात्स्वभावविरुद्धाइु- 
पलव्ध्या कारणाद्यनुपलब्ध्या चोपलब्ध्यनुपलब्धिमतां पिरुद्धा- | 
rat प्रतिषेधः क्रियमाणो ६श्यानामेव कृतो द्रष्टव्यः । वहुषु 
AAJ AMAJ परिहारसमुच्चयाथंश्रकारों हेलथों भवति | 
यस्मादिदं चेदं च समाधानमास्त तस्मात्तत्त्ोद्यमयुक्तमिति 
चकारार्थः | 
` कस्मात्पुनः प्रतिषेध्यानां विरुद्धादीनामुपलूब्ध्यनुपलूब्धी 
` घेदितव्ये इत्याह-- 
अन्येषां विरोधकार्यकारणभावासिडिः 
उपळब्ध्यनुपलब्धिमञ्योऽन्येऽनुपलव्धा एव थे तेषां AT- 
घश्च कार्यकारणभावश्च केनचित्सद्दाभाव श्च व्याप्यस्य व्यापकस्या- 
भावेन सिध्यति यस्मात्ततो विरोधिकार्यकारणभावाभात्रासिद्वे 
कारणाटूपलब्श्यनुपलाब्धमन्त एव विरुद्धाद्या निषेध्याः | 
उभयवन्तश्च इश्या एव । तस्माद्द्श्यानामेव प्रतिषेधः | तदय- 
xà: | विरोधेः कार्यकारणभावश्च व्यापकामात्रे - व्याप्याभावश्र 


२ पदामिदं ख० पुस्तक न विद्यते । ३ विरोधः, ख० विरोधक। 
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हृश्यानुपलब्ेरेवेति। एकसंनिधाबपराभावग्रतीतौ ज्ञातो तिरोघः। 
कारणाभिमताभावे च कार्याभिमताभाबप्रत्ययेऽवसितकार्यकारण- 
भावः । व्यापकामिमताभावे च व्याप्याभावे निश्चिते निश्चितो 
व्याप्यव्यापकभावः। तत्र व्याप्यव्यापकभावग्रतीतोनिमित्तमभावः 
प्रतिपत्तव्यः। इह ग्रहीते वृक्षा भावे हि सिंशपात्वामाबम्रतीतो प्रपीतो 
व्याप्यव्यापक्कभावः | अभावभ्रतिपत्तिश्च सवत्र इश्यानुप लब्धेः 
रेव । तस्माद्व्रोधं कायेकारणभावं व्याप्यञ्यापकभात्रं च स्मरः 
ता विरोधकार्यकारणभावन्याप्यव्यापकभावविषयाभावग्रतिपत्ति- 
निवन्धनं इश्यानुपळड्धिः स्मतेच्या | इश्यातुपव्ध्यस्मरणे विरो- 
धादीनामस्मरणम्‌ | तथा च सति न विरुद्धादिविधिप्रतिषेधा- 
. श्यामितराभावप्रतीतिः -स्यात्‌ । -विरोधादिग्रहणकालभाविन्यां 
च इश्यातुपलब्धाववञ्यस्मतेच्यायां तत एवाभावप्रतीति! । तत्र 
. यद्यपि संप्रति नास्ति दृश्यानुपलब्धिविरोधादिग्रहणकाले त्वा- 
सीत्‌ | या दृश्यानुपलब्धिः संग्रति स्मयमाणा सबाभावमातपात्ति 
निवन्धनस्‌ | ततः संप्रति नास्ति दृश्यापलूव्धिरित्यभावसाधन- 
त्वेन इृश्यानुपलब्धिग्रयोगाद्भिद्यन्ते कायोनुपलब्ध्यादिग्रयोगाः 
विरुद्धविधिना कारणादिनिषेधेन च यतो इश्यानुपलब्धिराक्षि 
सा ततों दृश्यानुपलब्धेरेव कालान्तरबुत्तायाः स्पृतिविषयभूताया 
अभाबप्रतिपत्तिः | अमीषां च प्रयोगाणां दृश्यानुपलब्धावन्त-. 
भोव! । तदेनन सर्वेण इश्यानुपलव्धावन्तभावो दशानामनुप- 
छब्बिप्रयोगाणां पारंपर्येण दर्शित इति वेद्तिव्यमू। ` 
उक्ता दृश्यालुपलब्धिरभावे5भावव्यवहारे साध्ये माणम्‌ | 
अहृश्यानुपलब्धिः किंस्वभावा किंव्यापारा चेत्याह-- | 
बिप्रकृष्टविषयानुपलब्धि; प्रत्यक्षानुमानानिवृत्ति- ` 
Co ee eee 


१ पदामिदं ख० पुस्तकं न विद्यत | 
२ सम्प्रति नास्ति, ख० सस्मतितनी | 
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क्षणा संशयहेतुं प्रमाणनिवृत्तावप्यर्थोभावासिडेरिति। 


विभकृष्ठद्भिभिर्देशकालस्वभावविग्रकषेर्यस्या विषयः सा RA- 
कष्टविषयेति संशयहेतुः | किंस्व भावा सेत्याह। प्रत्यक्षातुमाननि 
बृत्तिलेक्षण स्वभावो यस्याः सा प्रत्यक्षानुमाननिषृत्तिलक्षणा 
घानज्ञेयस्रभावेति यावत्‌ । ननु च प्रमाणासमेयसत्ताव्यवस्था | 
ततः प्रमाणाभावात्ममेयाभाव्र तिपत्तियुक्तेत्याह । प्रमाण निवृत्ता- 
चपीत्यादि | कारणं व्यापक च निवतेमानं कार्य व्याप्यं च 
'निवतेयेत्‌ । न च प्रमाण प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकमतः 
प्रमाणयोनिवृत्तावप्यथस्य प्रमेयस्य निष्टत्तिने सिध्यति । ततोऽ 
सिद्धेः संशयहेतुरहृश्याचुपलब्धिः । न निश्चयहेतुः | यत्पुनः 
ग्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता सिध्यति ` तशुक्तम्‌ । ग्रमेयकार्यं हि 
प्रपाणम्‌। न च कारणमन्तरेण कार्यमास्ति। न तु कारणान्यवश्यं 
कायेवन्ति भवन्ति | तस्मात्ममाणात्प्रमेयसत्ता व्यवस्थाप्या | न 
ग्रमाणाभावात्ममेयाभावव्यवस्थेति ॥ 
इति द्वितीयः परिच्छेदः 


इति न्यायबिन्दुटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्त! 


१ पदमिदं ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
२ लक्षणा Ro रक्षणा । न ज्ञान०।: ३ नतु, ख० न- च। 
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अथ तृतीयपरिच्छेदः | ` ` 


स्वार्थपरार्थानुमानयोः स्वार्थ व्याख्याय परार्थं व्याख्या- 

तुकाम आह-- 
त्रिरूपरिङ्गाख्यानं पराथीनुमानम्‌ | 

त्रिरूपलिङ्गार्यानमिति | त्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरेकपक्ष- 
धमेत्वसंज्ञकानि यस्य तत्तिरूपम्‌। त्रिरूपं च dws च तस्याः 
ख्यानम्‌ | आख्यायते प्रकाइ्यतेऽनेनेति त्रिरूपं छिङ्गामित्याख्या- 
नम्‌ | किं पुनस्तद्वचनम्‌ | वचनेन हि त्रिरूपं लिङ्गमाख्यायते। 
WTS TWAT | 

नलु चे सम्यग्ज्ञानात्मकमलुमानमुक्तम्‌ | तत्किमर्थ संमति 
वचनात्मकमनुमानसुच्यत इत्याह | pa 

कारणें कार्योपचारात्‌ | 

कारणे कार्योपचारादिति त्रिरूपछिङ्गाभिधानात्तिरूपलिङ्गः 
स्मृतिरुत्पद्यते स्पृतेश्वाबुमानम्‌ | तस्यानुमानस्य परंपरया AE- 
पलिङ्गाभिधानं कारणम्‌ | तस्मिन्कारणे वचने कार्यस्यानुमान- 
स्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात्कारणं वचन- 
मनुमानशब्देनोच्यते | औपचारिक वचनमनुमानं न प्रुख्यमि- 
त्यथः | न च यावत्किचिदुपचारादनुमानशब्देन वक्तुं शक्यं 
तावत्सर्वे व्याख्येयम्‌ । किं त्वनुमानं व्याख्यातुकामेनानुमान- ` 
स्वरूपस्य व्याख्येयत्वाश्निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्तं च त्रिरूपं. 
लिङ्गम्‌ । तच स्वयं वा प्रतीतमतुमानश्य निमित्तं भवति परेण 


१ ated, क० लिङ्ग। २ पाठोऽत्र क० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
३ औपचारिकम्‌ , Fo औपचारकम्‌ | 
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वा प्रतिपादितं भर्वति । तस्मार्लिङ्गस्य स्वरूपं व्याख्येयं त- 
सतिपादकश्च शब्द; । तत्र. स्वरूप स्वार्थालुमाने व्याख्यातम्‌ । 
प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः | ततः प्रतिपादक शब्दमवश्यं 
वक्तव्ये दशेयन्ननुमानशब्देनोक्तवानाचायं इति परमाथ! | 

परार्थानुमानस्य प्रकारभेदं दशेयितुमाह — 

TRAI. प्रयोगमेदात्‌ | 

` तद्द्विविधमितिः। तदिति परार्थानुमानम्‌ । दवौ विधौ प्रकारो 
यस्य तदृद्विविधम्‌ | ङुतो द्विविधमित्याह | प्रयोगस्य शब्दव्यापा- 
रस्य भेदात्‌ । भयुक्तिः प्रयोगोऽथोभिधानम्‌। शब्दस्याथाभिः _ 

. धानव्यापारभेदादूद्विविधमनुमानम्‌ | 
तदेवाभिधानव्यापारनिवन्धनं द्वाविध्यं दशेयितुपाह--- 
साधम्येवडेधम्येवच्चेति | 


. समानो धर्मो यस्य सोये सधमी तस्य भावः साध्यम्‌ । 
बिसद्शो घर्मोञ्स्यै विधमी त्रिधमेणो भावो वैधम्येम्‌ । दृष्टान्त- 
धर्मिणा सह साध्यधर्मिणः सादृश्यं हेतुकृतं साधस्येमुच्यते | 

_असाइश्यं च हेतुकृतं वैधम्पमुच्यते । तत्र यस्य साधनवाक्य- 
ey सौधम्यममिधेयं तत्साधम्येवत्‌ | यथा यत्कृतकं तदनित्यै 
_यथाद्यघटः । यथा च कृतकः शब्दे इत्यत्र कृतकत्वकृत इष्ठा- 


१ पदमिदं ख पुस्तक एवोपलभ्यते | 
२ व्याख्येयम्‌, ख० च व्याख्येयम्‌ | 
३ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 
_ ४ साघस्येवद्द्धेविध्यवच्चेति । 
५ धर्मा$स्य, mo “यव्य” ( अशुद्धः ) “यस्य” इत्यस्य स्थाने, | 
Wo धर्मोस्य । र 
६ Ge पुस्तके मध्यस्थं पाठ त्यकत्वा 'साधस्येमभिघय यस्य तु 
चैधम्येम मिधेयम्‌ ।' इति पाठो विद्यते | 
७ Ho शब्द!) त्यत्न । 
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न्तसाध्यधर्षिणोः साइश्यमभिधेयम्‌ | यस्य तु बैधम्यैमभिधेयं 
तद्ैधम्पबत्‌ | यथा यन्नित्ये तदकृतकं दष्टं यथाकाशम्‌.। शब्द- 
स्तु कृतक इति । कृतकत्वाकृतकत्वकृतं शब्दाकाशयोः साध्य- 
इ्टान्तधर्भिणोर साहञ्यमिहाभिधेयस्‌ | 

यद्यनयोः प्रयोगयोराभिधेयं भिन्न कथं तहिं त्रिरूपं - लिङ्गतः 
भिन्नं प्रकाश्यमित्याह-- 

नानयोरर्थतः कश्चिन्गेदोऽन्यत्र प्रयोगभेदात्‌ | 
ananda इति । अर्थः प्रयोजनं प्रकाशयितव्यं ° बस्तु 
यदुदिश्याजुमाने प्रयुज्येते ततः प्रयोजनादैनयोने भेदः कश्चित्‌ | 
fred हि लिङ्ग प्रकाशयितव्यस्‌ । तदुद्विश्य द्रे अप्यते प्रयु- 
ज्येते । द्वाभ्यामपि त्रिरूपं लिङ्ग प्रकाश्यत एव । ततः प्रकाशः ` 
यितव्यं प्रयोजनमनयोरभिन्नम्‌ । तथा च न ततो भेदः कश्चित्‌ । 
अभिषेयभेदोऽपि तहिं न स्यादित्याह। अन्यत्र प्रयोगमेदादिति। 
प्रयोगोऽभिधानं THAR | वाचकत्वमेदादन्यो भेद; प्रयोः 
HAHA नास्तीत्यथे! | एतदुक्तं भवति | अन्यद्‌ भिप्रेयमन्यत्मका- 
इये प्रयोजनम्‌ | तत्राभिधेयापेक्षया वाचकत्वे भिद्यते । प्रकाः 
इये त्वभिन्नम्‌ । अन्वये हि काथेते वक्ष्यमाणेन न्यायेन व्यति- 
रेकगतिभवति | व्यतिरेके चान्वंयगतिः । ततञख्िरूप लिङ्ग T- 
काश्यमभिन्नम्‌ । न च यत्रामिधेयभेदस्तत्र सामर्थ्यगम्योऽप्य्थो 
भिद्यते | यस्मात्पीनो देवदत्तो दिवा न UR! पीनो देवदत्त 
राजी BR इति | अनयोवीक्ययोरभिधेयभेदेऽपि 'गम्यमानमेकः 
सेव | तृद्ददिहाभिधेयभेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकमेव । | 
तन्न साधरम्यवद्यदुपलब्धिलक्षणपरापतं सन्नोपलभ्यते सो- 
` . ऽसद्व्यवहारविषयः सिङ; । 

१ ख० “अर्थ; प्रयोजनं ATA जन नाइ wo भरे प्रयोजन ग्रत्मयोज्ञनं प्रकाशयितव्य बस्तु S l 

२ क० प्रकाशयितव्यस्तु' ३ अनयोः, ख० नानयोः। 
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तत्रेति । तयोः साघम्बैपैधम्मेवतोरनुमानयोः साधर्म्यव 
त्ञाबदुदाइरण पुदोहतुमनुपलब्धिमाह | यदित्यादिना । यदुपल- . 
Rasa asst सन्नोपलभ्यत इति । अनेन इश्यानुपल- 
म्भोऽनृद्यते | सोऽसद्वथवहारस्थ विषयः सिद्धः । तदसदिति 
च्यवहतेव्यमित्यर्थः | अनेनामद्व्थवहारयोम्यत्वस्य विधिः कृतः 
ततश्चासद्च्यवहारस्य योग्यत्वे दश्यानुपलम्भो नियतः कथितः 
` दृ्यमतुपलब्धमसद्व्यवहारयोग्यमेवेत्यर्थः | साधनस्य च साध्ये- 
ऽथे नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ | यथोक्तम्‌ । व्याप्तिव्योप- 
कस्य तत्र भाव एव व्याप्यस्य चै तत्रैव भाव इति । 

व्यास्तिसाधनस्य प्रमाणस्य बिषयो दष्टान्तस्तमेव दशेयितु 
तुमाह-- 

` यथान्यः कश्चिददृष्टः शशविषाणादिः । 

यथान्य्‌ इति । साध्यधमिणोच्न्यो दृष्टान्त इत्यथेः । दृष्ट 
इति प्रमाणेन निश्चितः । शशविषाणं हि न चक्षुषा विषयीक्ष- 
तम्‌. । अपि तु प्रमाणेन इश्यानुपलम्भेनासद्व्यवहारयोग्यं 
विज्ञातम्‌ | शशविपाणमादियेस्यासद्च्यवहारचिषयस्य स तथो- 
क्तः | शशविपाणादो हि इश्यानुपलम्भमाँत्रनिमित्तोञसद्व्य- 
बहारः प्रमाणेन सिद्धः | तत एव प्रमाणादनेन वाक्येनामिधी 
यमाना व्याप्तिज्ञोतव्या | 


संग्रति व्याप्तिं कथयित्वा च्श्यानुपलस्भस्य TA द 
शयितुमाइ-- 


नोपलम्यते च ` क्वचित्मदेशविशष उपलाब्धिल- - 
'लक्षणप्राप्ती घट इति | 


a नाला 


१ 'उदाद्रणमुदाहंतुं इति पाठो ख०पुस्तक एवोपलभ्यते.अन्यत्र 
'उदाहरन! इत्यवास्ति। २ पद्मिदे ख० पुस्तके नोपलभ्यरते | 
३ योग्यत्वस्य, ख० योग्यत्वे । ४ व्याप्तिः, क० व्याप्त | 
५च, क० वा। ६ शशविषाणादि: । ७ मात्र०, Wo ATH: | 
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नोपलथ्यते चेति | प्रदेश एकदेशः पथिव्याः। स. एव 
विशिष्यतेडन्यस्मादिति विशेष! |. एकः प्रदेशविशेष इत्येक- 
` स्मि्प्रदेशे क्वचिदिति । प्रतिपज्जः प्रत्यक्ष एकोऽपिः RT: 
स एवाभावव्यवहाराधिकरणं यः प्रतिपज्ञः प्रत्यक्षो - नान्यः । 
उपलब्धिलक्षणप्राप्त इति दृष्य: । यथा चासतोऽपि . घटस्य | 
समारोपितमुपलब्धिलक्षणप्राप्ृत्व॑ तथा व्याख्यातम्‌ | 
स्वभावहेतोः साधम्यवन्तं प्रयोगं दशेय्रितुमाहं-- 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः- 
यत्सत्तत्सवमनित्यं यथा घटादिरिति | 
तथेति । यथाबुपलब्धेस्तया स्वभावहेतोः साधम्येवान्म- 
योग इत्यथैः | यत्सदिति सरस्वमनूद्य तत्सवेमनित्यमित्यनित्यत्वं 
विधीयते । सर्वग्रहणं च नियमार्थम्‌ | सवेमनित्ये न किंचिन्ना- 
नित्य यत्सत्तदनित्यमेवानित्यत्वादन्यत्र नित्यत्वे सत्वं. नास्ती- 
at सस्वमनित्यत्वे साध्ये नियतं ख्यापितं भवति । तथा च 
सति व्यासिग्रदर्शनवाक्यमिदम्‌ | यथा घरादिरिति । व्यात्ति- 
साधनस्य प्रमाणस्य विषंयकथनमेतत्‌ | 
शुडस्य स्वभावहेतोः प्रयोग; । ` 
शुद्धस्येति | निविशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोग; | 
सविशेषणं दशेयितुमाह . ` 
'यदुत्पत्तिमत्तदानित्यामिति | 
यदुत्पत्तिमदिति । उत्पत्तिः स्वरूपलामो यस्यास्ति तदु- 
१ बौद्धनये यत्सत्तत्सघेमनित्यं घटादिवत्‌ । न किश्चिदस्तु तेषां 
सते नित्यमस्ति | छे 
२ प्रयोगः। सविशेषणं, ख० प्रयोगस्य विशेषणम्‌। 
३ यस्य, We स यस्य | | ; 
९ 
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त्पत्तिमत्‌ | उत्पत्तिमत्त्वमनूद्य तद्नित्यमित्यनित्यत्वविधे'! | 
तथा च सत्युत्पत्तिमत्त्वमानित्यत्वे नियतमाख्यातम्‌ | 
स्वभावभूतघर्समेदेन स्वभावस्य प्रयोगः । 

` स्वभावभूतः स्वभावात्मको धमस्तस्य भेदेन भेदं हेतूकृत्य 
अयोगः । अनुत्पन्नेभ्यो हि व्यावृत्तिमाश्रित्योत्पन्नो भाव उच्यः 
ते। सैव व्याश्वत्तिः । यदा : च्याइृस्यन्तरनिरपेक्षा  वक्तुमिष्यते- 
तदा व्यतिरेकिणीव निर्दिश्यते । -भावस्योत्पत्तिरिति । तया च 
व्यतिरिक्तयेवोत्पत््या विशिष्ट वस्तूस्पत्तिमंदुक्तम्‌ | तेन स्वभा- 
बभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन बिशिष्ट; स्वभावः भयुक्तो द्रष्टव्यः 

यत्कृतकं तदानित्यामेत्युपाविभेदेन | 
यरकृतकमिति | कृतकत्वमनूद्यानित्यत्ये विधीयत इति | 

अनित्यत्वे नियतं कृतकत्वमुक्तमतो व्यापिरिनित्यत्वेन कृतकस्य 
दुर्शिता | उपाधिभेदेन स्वभावस्य प्रयोग इति संवन्धः | उपा- 
- बिविशेषणम्‌ । तस्य भेदेन भिन्नेनोपाधिना विशिष्ट: स्वभावः 

युक्त इत्यथः | इह कदाचिच्छुद्ध एवार्थ उच्यते । कदाचिद्‌ 
व्यतिरिक्तन विशेषणेन विशिष्ट: | कदाचिब्रातिरिक्तेन | देवदत्त 
इति शुद्धः । लम्वकर्णे इत्यभिन्नकर्णदयविशिष्टः | चित्रगुरिति 
च्यतिरिक्तचित्रगवीविसिष्ठः । तद्वत्सस्बै शुद्धमुत्पत्तिम्चमञ्यति- 
रिक्तविशेषणम्‌ | कृतकत्वं व्यतिरिक्तविशेपणम्‌ | 

नलु च चित्रगुशब्दे व्यतिरिक्तस्य विशेषणस्य वाचकश्चि- 
त्रशब्दो गोशब्दथास्ति। कृतकशब्दे तु निर्विशेषणवाचिनः 
शब्दस्य प्रयोगोस्तीत्याशइचाह । 
१ उत्पात्तिमत्‌ । , क० उत्पात्तिमत्‌ । यढुत्पत्तिमादिति | 
२ ०चिधेः , ख० Fafa: | 


३ नियतं व्याप्तमित्यथः | | 
४ अनित्यत्वे, क० अनियतत्वे | 
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` अपेक्षितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तो 
कृतक इति | 


अपेक्षितेति । परेषां कारणानां व्यापारः. स्वभावस्य नि 
. च्पत्तौ निष्यत्त्यथंमपोक्षितः परव्यापारो येन स तथोक्तः" | हीति; 
यस्मादर्थे | यस्मादपेक्षितपरव्यायारः कृतक उच्यते तस्माद्चति- 
Rea विशेषणेनं विशिष्टः स्वभाव उच्यते | यद्यपि व्यतिरिक्तं 
विशेषणपदं नं प्रयुक्तं तथापि कृतकशन्देनेव व्यतिरिक्त विशेष॑- 
णमन्तभीवितमत एव संज्ञाप्रकारोयं कृतकशब्द! | यस्मात्संज्ञा 
यामयं कन्प्रत्ययो विहितः । यत्र च विशेषणमन्तभोव्यते तत्र 
विशेषणपदं न प्रयुज्यते । कृचित्मतीयमानं विशेषणं यथा कृ .. 
त इस्युक्ते हेतुभिरित्येतत्मतीयते । तत्र चे हेतुशब्दः प्रयुज्यते | 
कदाचिन्न वा प्रयुज्यते । प्रयुज्यमानस्वशब्द श्व यया प्रत्येयभेद- 
भेदिशब्दे प्रत्ययभेद्‌ः 


एब प्रत्ययभेदभेदित्वादयो द्रष्टव्याः । 


यथा च छृतकशब्दो भिन्नविशेषणस्वभावामिधाय्येवं 
स्ययभेदभेदित्वमादिर्येषां - भयन्नानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि 
स्वभावहेतोः .प्रयोगा भिन्नविशेषणस्वभावामिधायिनो द्रष्टव्याः 
प्रत्ययानां कारणानां भेदो. विशेषस्तेन ग्रत्यय भेदेन भेत्तुं. शीले 
यस्य स प्रस्थयमेद्भेदी झाब्दस्तस्य भावः प्रत्ययभेदभेदित्वस्‌ । . 
ततः प्रत्ययभेदभेदित्वाच्छब्द्स्य कृतकत्वं साध्यते । मयत्रान- 


१ कतकस्य लक्षणामिद्म | 
२न, ख० नच | 

३ विशेषण, ख विशेषणपद्म। आणा 
४इदंपदं ख० पुस्तके न विद्यते। ` ¦ 
५ प्रत्ययभेद्सेव्शिब्दे, ख० प्रत्ययभेदराब्दे) -.... ७ 
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न्वरीयकत्वादनित्यत्वं साध्यंते तत्र प्रत्ययमेदशब्दो व्यति- 
रिक्तविशेषणामिधायी प्रत्ययभेदभेदिशब्दे प्रयुक्त! । प्रयत्नान- 
न्तरीयकशब्दे च प्रयक्नशब्दः .। तदेवं त्रिविधः स्वभावहेतुप्रयोगो 
दर्शितः । _शुद्वोऽव्यतिरिक्तविशेषणो व्यतिरिक्तविशेषणश्र | 
एवैमर्थ चैतदाख्यातम्‌ | वाचकभेदान्मा भूत्कस्यचित्स्व भावहे- 
तावपि अयुक्ते व्यामोह इति । 


सन्नुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पक्षधमोपदशीनर्म्‌। 


सबे एते साधनधर्मा यथास्वं प्रमाणैः सिद्धसाध- _ 


नधर्ममात्रानुबन्ध एव साध्यधर्भेऽवगन्तव्याः । 
अथ किमेते स्वभावहेतवः सिद्धसंवन्धे स्वभावे साथ्ये प्रयो- 


क्तव्याः,आहोस्विदसिद्धसंवन्ध इत्याशङ्कघ सिद्धसंबम्धे योक्तव्या 


इति दशेयितुमाह । सबै एत इति । गर्मेकत्वात्साधनानिं परा- 
श्रितत्वाच्च धर्माः साधनधर्मा एत साधनधर्ममात्रम्‌ । मात्रशब्दे- 
नाधिकस्यापेक्षणीयस्य निरासः । तस्थानुबन्धोऽनुगमनमन्वयः 
सिद्धः साधनधमेमात्रानुबन्धो यस्य स तथोक्तः । केन सिद्ध 
इत्याद | यथा स्वं प्रमाणरिति | यस्य साध्यधॅमेस्य यदात्मीर्य 
प्रमाणं तेनेव प्रमाणेन सिद्ध इत्यर्थः । स्वभावहेत॒नां च वहुभे- 
दत्वात्‌ | संबन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि वहूनीति प्रमाणेरिति. 


१ पदामेंदं ख० पुस्तके नेवोपलभ्यत्ते | 

२ *प्रयोगः, ख ०योगः | 

३ पवमर्थे, ख० पततदर्थम्‌ | 

४ किञ्चिदपि रीकाकारेणास्योपरि न लिखितम्‌। 
५ गमकत्वात्‌, Fo गमत्वात्‌। . 

६ इति’ इति पाठः ख० पुस्तके. नोपळभ्पते । 

७ पाठो5 ये ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 
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बहुवचननिर्देशः | गमयितव्यत्वात्साष्यः पराञ्रितत्वाच्च धर्म 
साध्यथमस्तदयं परमाथः। न हेतुः प्रदीपवद्योग्यतया गमको- 
ऽपि तु नानन्तरीयकतया विर्निश्चितः। साध्याविनामावित्वनिश्च 
यनमेव हि हेतोः साध्यम्रतिपादनव्यापारो नान्यः कश्चित्‌। 
प्रथम वाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिवन्धो निश्चेतव्यो हेतोः ga- 
रनुमानकालेन साधनं साध्यानन्तरीयकं सामान्येन स्मतेव्यम्‌ | 
कृतकत्वं नामानित्यत्वस्वभावमिति सामान्येन tA पुन विशेषे 
योजयतीद्मपि कृतकत्वं शब्दे वतेमानमनित्यस्वभावमेवेति | 
तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्गज्ञानस्‌ | विशिष्टस्य तु शब्दग- 
तकृतकस्यानित्यत्वस्वभावस्य स्मरणमनुमानञ्ञानम्‌ । तथा 
च सत्यविनामावित्वज्ञानमेव परोक्षार्थप्रतिपादकत्वं नामः। 
तेन निश्चिततन्मात्रानुवन्धिसाध्यधर्म स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या 
नान्यत्रेत्युक्तम्‌ | x 
यथेव संवन्धो निश्चतव्यः | साध्यस्य साधनेन सह साधन- 
शर्ममात्रानुवन्धस्तु साध्यस्य कस्माञ्निश्चितो मृग्यत इत्याह | 
तरयैवेति | सिद्ध्साधनधर्ममात्राचुबन्धस्य । ` 
` तत्स्वभावत्वात्स्वमावस्य च हेतुत्वात्‌ | 
` तत्स्वभावत्वादिति | साधनधमेस्वभावत्वात्‌। यो हि सा- 
च्यधर्मः साधनधमेमात्रालुवन्धवान्स एव तस्य साधनंधमेस्य 
स्वभावो नान्यः ।' भवत्वीहृश एव स्वभावः | स्वभाव एव तु 
साध्ये कस्माद्वेतुप्रयोगः | स्वभावस्य हेतुत्वात्‌ । स्वभाव 
१ हे! इति पाठः ख० पुस्तके नेवोपळभ्यते | 
२ स्सुतमर्थम्‌, Wo स्सृतमथोय । ` 
३ नायं 'तस्यैवेति’ सूलेऽवलोक्यते। तस्मादस्माकं सम्मतौ किः 


ञ्चिच्छब्दं वाक्य वाऽऽत्र परित्यक्तम्‌ मूळपुस्तकस्य लेखकेन प्रमा- 
_ ढवशात्‌। 
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इह हेतु! प्रक्रान्तः | तस्मात्स एव साध्यः कतन्प; A q: साधः 
नस्य स्वभावः स्यात्साधनधर्ममात्राचुवन्येथ स्वभावो नान्यः। 
a साध्यधर्मः साधनस्य स्वभावः परतिज्ञार्थिकदेशस्तहि 
हेतुः स्यादित्या । | i 
बस्तुतस्तयोस्तादात्म्याचन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्थ तत्स्वभा- 
वत्वाभावादूव्यमिचारसंभवाच | 
चस्तुत इति । वस्तुतः परमार्थतः . साध्यसाधनयोस्तादा- 
सम्यम्‌ । समारोपितस्तु साध्यसाधनयोभेदः । साध्यसाधनभावो 
हि निश्चयाख्ढे रूपे | निश्चयाख्ढै च रूपं समारोपितेन भेदेने- 
तरव्यादृत्तिकृतेन भिन्नमित्यन्यत्साधनमन्यत्साध्यम्‌ । द्राद्धि 


`. शाखादिमानथों वृक्ष इति निश्चीयते न शिंशपेति। अथ चस 


एव वृक्ष: । सेव सिंशपां । तस्मादभिन्नमपि वस्तु निश्चयो भिन्नः 
मादशयति व्याहत्तिभेदेन। तस्मान्निश्चयारूढरूपापेक्षयान्यत्सा- 
धनमन्यत्साध्यस्‌ , अतो न भतिज्ञा्यैकदेशो हेतुर्वास्तवं च ताः 
दात्म्यमिति । कस्मात्पुनः साधनधमेमात्रानुबन्ध्येवे साध्यः 


. स्वभावो नान्य इत्याह । तन्निष्पत्ताविति। यो हि यन्नानुवध्नाति 


स तब्निष्पत्ताव sia: । तस्य तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधन- 
स्वभावत्वमयुक्तम्‌। यतो निष्पत्त्यनिष्पत्ती भावाभावरूपे । भावाः 


भावो च पस्स्परपरिहारेण स्थितौ । यदि च पूर्वेनिष्पन्नस्यानि- 


१ इह, ख° एव | 

२ अञुबन्धश्च स्वभावः, Wo ०अनुवन्धवांश्च भावः | 

३ साध्यसाधनयोः, ख० खाध्यसाधनभेद्‌ः | 

४ 'अथो'इत्यस्य स्थाने सुद्रितपुस्तके 'अथो” इति पाठः विद्यते | 


'यश्चास्माकं सम्मतौ अशुद्धः पव । 


: 4 अजुवम्ध्येव, wo अचुबधे च । 
६ क० स तन्निष्पप्तावनिष्पन्नस्य साधन०। 
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Tae चैक्यं भवेत्‌, एकस्यैवार्थस्य भावाभावौ स्यातां 
युगपन्न च विरुद्धयोभोवाभावायोरेक्यं युज्यते ।- विरुद्धधर्मस 
सगात्मकत्वादेकत्वामावस्य | किं च पश्चादुत्पद्यमान पूैनिष्प- 
ARRIR । हेतुभेदपूषक श्र कार्यभेद!.। ततो निष्पन्नानि- 
प्पन्नयो विरुद्धधमेसंसगोत्मको भेदो भेदहेतुश्च कारणभेद इति 
कुत एकत्वम्‌ | तस्मात्साधनधर्ममात्रानुवन्ध्यंव साध्यः स्वभावो 
नान्यः । मा MATT पूवेजस्य स्वभावः । साध्यस्तु ` 
कस्मान्न भवतीत्याह । पूर्वेजेन पश्चान्निष्पन्नस्थ व्यभिचारः 
परित्यागो यस्तस्य संभवाद । न पूर्वनिष्पन्नस्य पञ्चा निष्पन्न 

साध्यः । तस्मात्साधनधमेमात्रानुवन्ध्येव स्वभाव! | स एव च 
साध्य; | तथा च सिद्धसाधनधैमात्रानुवन्ध एव स्वभाव॑हेतवः 

प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ | ; 


कायेहेतोरपि प्रयोगः । यत्र धमस्तत्राग्निर्यथा A- 
हानसादावास्त चेह धम इति | इहापि सिद्ध एव । 
कार्येकारणभावे कारणे साध्ये कायहेतुर्वक्तव्य; | 


कार्यहेतोः योगः साधम्यैवानिति प्रकरणादपेक्षणीयम्‌ | 
यत्र धूम इति। घूममन्‌द्य तत्राग्निरित्यभोवोधि; | तथा च 
Ramà: पूवेवदनुगन्तव्यः | तदनेन. कार्यकारणभावनिमित्ता 
व्याप्तिदेशिता | व्याप्तिसाधनग्रमाणविषय दर्शयितुमाह । यथा 
RATAN । महानसादो हि प्रत्यक्षानुपलम्भाश्यां कार्य 
'कारणभावात्माविनाभावो निश्चितः । अस्ति चेहेति । साध्यध- 


Se Cae 
१ स्वभाव: | स एव च साध्यः। तथा च. सिद्धसाधन०, qo 
यः स्वमावः स एव च साध्यस्वभावः सिद्धसाधन० | 

२ स्वभावहेतवः, ख० स्वभावे स्वभावदेतवः 

३ अ्नेः, ख० ao | 
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मिणि पक्चधर्मोपसंहार॥ इहापीति । न केवलं स्वभावहताविहापि 
काँगेहेतो सिद्ध एवेति । निश्चिते कार्येकारणत्वे कार्येकारणेत्व- 
निश्चयो हवश्यकर्तव्यः | यतो न योग्यतया हेतुगेमकोञपि तु 
नान्तरीयकत्वादित्युक्तम्‌ | साधम्येवान्स्वमावकायानुपरम्भानां 
ग्रयोगो. दर्शितः | | 
वैधम्पैवन्ते दशेयितुमाह-- | 
वैधस्यवतः प्रयोगो यत्सदुपलब्धिलक्षणग्राप्त _ 
तदुपभ्यत एवं | यथा नीलादिविशेषः। न चैव- . 
मिहोपलब्धिलक्षणप्राप्तसय सत उपळब्धिथटस्येत्यनुप- 
'लब्धिप्रयोग; । 


वैधम्येवत इति | यत्सदुपलूब्धिलक्षणप्राप्तमिति । यत्सदृक्य- 
मित्यस्तित्वानुवादः । तदुपळभ्यते इति उपलम्मविधिः | तदनेन 
हव्यस्य सत्वे दशेनविषयत्वेन व्याप्त कथितमसत्त्वनिवृत्तिश्व । 
सखनुपलम्भनिटृत्ति्ोपलम्भः | तेन साध्यनिब्ृत्युवादेन सा- 
धननिवृत्तिविंहिता। तथा च साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्तो ` 
नियतत्वात्साधननिवृत्या व्याप्ता कथिता । ग्रदि च धर्मिणि 
साध्यधर्मो न भवेद्धेतुरपि | हेत्वभावेन साध्याभावस्य व्याप्त- 
त्वात्‌ | अस्ति च हेतुरतो व्यापकस्य साघनाभावस्याभावाह्वथा- 
प्यस्य साध्याभावस्याभाव इति साध्यानिश्चयो भवति । ततो 
वैधम्थेप्रयोगे साधनाभावे साध्याभावो नियतो दर्शनीयः 
सपेत्रेति न्यायः । | 
t कार्यहेतो, Ho कायेहेतोः; | 
२:कार्यकारणत्व०, Mo कार्यकारणभाव० L 
३ 'देतुरपि' इति-पाठः क० पुस्तके नोपलभ्यते । 
४ नियत; Go नियम; | 3 
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स्वभावहेतोरवेधंस्येप्रयोगमाह : 
असत्यनित्यत्वे नास्ति..सत्त्वमुत्पत्तिमत्व कृतकत्वं 

वा | असश्च शब्द उत्यत्तिमान्कृतको वेति स्वभाव- 

हेतोः प्रयोगः । . 
असत्यनित्यत्व इति । इद्दानित्यत्वेस्य साध्यस्यांभावो हेतोः 

रभावे नियत उच्यते । ` तेन हत्वभावेन साध्याभानो व्याप्त 

उक्तः । त्रिष्वपि स्वभावहेतुषु सन्नुत्पत्तिमान्कृतको चा शब्द 
इति त्रयाणामपि पक्षघमेत्वप्रदशनम्‌ । इह च. साधनाभावस्य 
वयापकस्याभाव उक्तः । ततो व्याप्योपि साध्याभाचो fad 
इति साध्यगतिः | 
कायेहेतोर्वेधर्म्येप्रयोगमाह -- ै 
असत्यंग्नौ न::भवत्येव.धमोच्त्र, चास्तीति कार्य 
हेतोः प्रयोगः | 
असत्यग्नाविति। इहापि वहँचभावों धूमाभावेन व्याप्त 
उक्तः | ART चात्र धूमइति व्यापकस्य धूमाभावस्यामाव 
उक्तः । ततो व्याप्यस्य वहयभावस्याभावे साध्यगतिः। 
: ` ननु च साधस्येवैति व्यतिरेको नोक्तः । वैधम्येवति चा- ˆ 
न्वयः | तत्कथमेतत्तिरूपछिङ्गाख्वानामित्याह- ` 


साधर्म्येणापि हि प्रयोगे$थोडेघम्येगतिरिति | असतिं . 


“ तस्मिन्साध्ये न हेतोरन्वयाभावात(। 
साधर्म्येणेति। साधर्म्पैणाप्य॒भिधेयेन युक्ते प्रयोग क्रियमाणऽ 
१ सुद्रितपुस्तकस्य “अनित्वस्य? इति पाठोऽञचद्धः प्रतीयते | 
२ नियतः, ख°.नियमः।. ३ निवृत्त+,-ख० 'निवत्तंते | 


४ वेधस्येप्रयोगम , ख० वश्चम्यवत्प्रयोगम्‌ | 
५ साधस्यचति व्यतिरेकः, ख० साघम्येव्यतिरिकः | 
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थौदिति सामथ्योद्ैधम्येस्य व्यतिरेकस्य गतिभवतीति । हीति 
यस्मात्‌ | तस्मात्रिरूपलिङ्गाख्यानमेतत्‌ | यदि नाम व्यतिरेको 
ऽन्वयवाति नोक्तो तथाप्यऽन्वयवचनसमर्थ्यादेवाबसीयते । क- 
थस्‌? असति तस्मिन्व्येतिरेके बुद्धधध्यवसिते साध्येन हेतोरः 
न्वयस्य बुद्ध थावसितस्याभावात्‌ । साध्ये नियत साधनमन्वय- 
चाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ | इतरथा 
, साध्यनियतमेव न प्रतीतं स्यात्साध्याभावे च साधनाभावगति 


व्यतिरिकगति\। अतः साध्यानयतस्य साघनस्याभिथानसाम्रथ्योः 


दन्वयचाक्येऽवसितो व्यतिरेकः | ४ 
तथा वैधर्म्येणाप्यन्वयगतिः | असति तस्मिन्सा- 
| ध्यमावे हेत्वभावस्यासिद्धेः | 


: तथेति. यथान्वयवाक्ये तथाथोदेव बैधम्यैण भयोगेऽन्व- 
यस्यानभिधीयमानस्यापि गतिः। कथमसति तस्मित्नन्वये चु- 


_ द्विर्हीते ते सौव्याभावे हेत्वभावस्यासिद्धेरनवसायात्‌। हेत्वभावे 


साध्याभावं नियतं व्यतिरंकवाक्यादवस्यता हेतुसंभवे साध्या- 
भावो नाशङ्कनीयः । इतरथा हेत्वाभावे नियतः साध्याभावो 
` न स्यासतीत; । हेतुसस्वे च साध्यसैस्वगतिरन्वयगतिः । अतः 
साधनाभावनियतस्य ,साध्याभावस्यामिधानसामथ्याद्यतिरेकः 
वाक्येऽन्वयगति? | 


यदि नामाकाशांदो साध्याभावे साधनाभावस्तथापि Ta- 


` ` afer? इति पाठो ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । ` 
.२.ख० तथाप्यन्वयवचनसामर्थ्यांत | 


है mo व्यतिरेक०। Yao बुद्ध्यवसितस्य । 
५ पदमिदं ख० पुस्तक नाचलोक्यते | 
६ क० साध्यसुत्त्वं । 
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मिति हेतुसंभवे साध्यसंभव इत्याइ-- 
न हि स्वभावप्रतिबन्धे सत्येकस्य ` निवृत्तावप- .. 
रस्य नियमेन निवृत्तिः । | | 
नहीति । स्वभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिन्न सत्येकस्य साः 
ध्यस्य निवृत्या नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती 
Rat । | 
स च डिप्रकारः | सबैस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्प- 


त्तिलक्षणश्रेत्युक्तम । 

स च स्वभावप्रतिवन्धो द्विप्रकार!.सवेस्ये | तादात्म्यं लक्षणं 
निमित्तं यस्य.स तथोक्तः । तदुत्पत्तिलक्षणं निमित्त यस्य स 
तथोक्तः | यो यत्र भतिबद्धस्तस्य स प्रतिवन्थविषयो थे: स्वः 
भावः कारणं वा स्यात्‌ |. अन्यस्मिन्प्रातिवद्धत्वानुपपत्तेः | तस्मा- 
हिमकारः स इत्युक्तम्‌ । 'स च साध्येषर्थ लिङ्गस्येत्यत्रान्तरे- 
ऽभिहितः 

तेन. हि fate कथयता प्रतिबन्धो दृशीनीयः । « 
हिर्यस्मादर्थे । यस्मात्स्वभावप्रतिवन्धे निवर्त्यनिवपेकभा- 
वस्तेन साध्यस्य निइत्तो साधनस्य निवृत्तिं कथयता प्रतिबन्धी ˆ 
निवत्येनिवतेकयोदेशेनीयः | 
तस्मान्निवत्तिवचनमा क्षिप्तप्रतिबन्धोपद्शनमेंब भवति । 
यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्ध भवदेवं साध्यनिवृत्तौ 
तन्चियमेन निवर्तेत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशैनीयस्तस्मा 
त्साध्यनिवृत्तौ यत्साधननिवृत्तिवचन तेंनालिप्त प्रतिवन्धोपदरशी- 
१ ख० सवस्य प्रातिवद्धस्य | 


२ ‘aa’ इति पद्‌ ख० पुस्तके AISETA | 
३ ख० तेनाक्षिप्त प्रतिवन्धोपद्शेनम्‌ तदेवान्बयवचनम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatien-Chennai and eGangotri 
, न्मायविन्दः _ 


७७६ 
aq । यच तदाक्षिप्तप्रतिवन्घोपदशनंः- तदेवान्वयवचनस्‌ । 
प्रतिवन्धश्चेदवश्यं दशयितव्य; । न वक्तव्यस्तद्वन्वयः 

यच्च प्रतिबन्धोपदर्शनं तदेवान्वयवचनमित्ये- . 


' केनापि वाक्येनान्वयमुखेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयु- 


क्तेन सपक्षासपक्षयोर्ढिङ्गस्य सदसत्त्वख्यापन कृतं 
भवतीति नावश्यवाक्यछयप्रयोगः | हक 
यस्माद्दष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिवन्धो दश्यमान एवान्वयो ` 


' नापरः कक्चित्तस्मान्ित्रेत्यनिवतेकप्रतिबन्धो ज्ञातव्यः । तथा 


चान्वय एव ज्ञातो भवति | इतिशब्दो हेतौ ।  यस्मादन्त्रये व्य- 
तिरेकगतिव्य॑तिरेके चान्वयगतिस्तस्मादेकेनापि सपक्षे चास्त-' 
qa च सख्रासस्वयोः ख्यापनं कृतस्‌ । अन्वयो सुखश्चुपायो 
ऽभिषेयत्वाद्यस्य तदन्वयसुखं ATG | एप व्यतिरेको ga 
यस्येति | इति हेतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन द्वयगतिस्तस्मा- ` 
देकस्मिन्साधनवात्रये द्रयोरन्वयव्यतिरेकवाक्ययोरवशयभेव प्र- 


- योगो न कतेव्यः | अर्थगत्यर्थो हि शब्दप्रयोगः । अर्थश्चेदव- 


गतः! किं शब्दग्रयोगेण | एकमेव त्वॅन्वयवाक्यं व्यतिरेकवाक्यं 


` वाप्रयोक्तव्यम्‌ | 


अनुपलब्धावपि यत्सदुपलब्धिलक्षणग्राप्त तदुप-. 
लभ्यत एवेत्यक्तेऽनपलभ्यमानं तादशमसदिति प्रती- 


तेरन्वयसिद्धि; | 
` अतुपळब्धावपि व्यतिरेकेणोक्तेनान्वग्रगतिः । यत्सदुप- 


१ निवत्यनिचरतक०, Go निवत्येनिवतेकयो: । 


२ अन्वये, Wo अन्वयेषपि। ३ क० इतिकरणो हेते । ` 
2 Clap) > 


तु हत पद्‌ Go पुस्तक नास्त्यच | 


. ५ THA, ख० युक्तेन | 
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लव्धिलक्षणग्राह्तमितिं । साध्पस्यासद्रयवहारयोग्यंत्वस्य नि” 
त्तिइश्यसत्वरूपमाह | तहुपलभ्यत एवेति । अबुपलम्भस्य-नि- 
वृत्तिमुपलस्भरूपामाह । तदनेन साध्यानिश्त्तिः साधननिवत्या 
व्याप्ता दर्शिता । यदि.च साधनसंभवेऽपि साध्यनिवृत्तिभवेन्न 
साधनामात्ेन व्याप्ता भवेत्‌ । ` अतो व्याप्ति ग्रतिपद्यमानेन सा- 
धनसंभवः साध्यसंभवेन व्याप्त; ग्रतिपत्तव्यः | अत एवाहानु- 


` . पलभ्यमानताइृशमिति | इश्यमसदिति प्रतीतेः संप्रत्ययादन्व- 


यासाद्धारात ।.. - ) 
इयोरप्यंनयो; प्रयोगेऽवश्यं पक्षनिर्देशः 


यतश्च साधनं साध्यधेप्रतिवद्धं ` तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां, -- . 


प्रतिपत्तव्यं ZANT प्रयोगंयोस्तस्मात्पक्षोऽवश्यमेव न निर्देश्यः 

यत्साधनं साध्यनियतं प्रतीतं तत एव साध्यधर्मिणि दृष्टा 
साध्यप्रतीतिरतो न किंचित्साध्यनिदेशेनेत्येवभेवार्थमनुपळान्ध्न- 
योगे दशयति | 


यस्मात्साधम्यवत््रयोगेऽपि यदुपलब्धिलक्षणप्रापत 
- सन्नोपभ्यते सोऽसडयवहारविषयः,। . ` 
_ साधम्येवति ग्रयोगेऽपि सामथ्योदेव. नेह घट इति भवंति । 
किं पुनस्तत्सामथ्येमित्याह | यदुपलब्धिलक्षणपाप्तमिति | अनु- 
पलम्भानुवाद्‌ः सो$सद्रथवहारविषय इत्यसव्यवहारयोग्यत्ववि- 
धिः | तथा च. सति  इश्यानुपलम्भोऽसद्ग्चवहारयोग्यत्वेन 


nt 
—— 


१ Ho व्याप्तिप्रतिपद्यमानेन | 
२ पदमिदं. क० पुस्तके न चिद्यते | j 
३ Mo पुस्तकस्य पाठः 'प्रयोगयोः' .इत्यस्मादारभ्य - घर इति 
भचति? पर्यन्तं न खम्यकपठधते | 
४ यढुपलब्धिलक्षणप्राधामात, ख० यदहुपलब्धिलक्षणप्राप्ते, खः 
पलभ्यत इति | an 
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व्याप्ती दरितः | 
नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 
सामर्थ्यादेव. नेह घट इति भवति | 
नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधमिर्णि सत्वं लिङ्गस्य दाशि 
तम्‌ यदि -च साध्यस्तत्र साध्यधामाणि न भवेत्साधनधर्मो अपे 
न भवेत्‌ | साध्यनियतत्वात्तस्य साधनध्ेस्येति सामर्थ्यम्‌ । 


तथा वैध््यवत्रयोगेऽपि यः सद्दयवहारविषय | 


उपलब्धिळक्षणप्रा्ः स उपलभ्यत एव न तथात्र 


- ताहशोः घट उपळम्यत इत्युक्ते सामथ्योदेव नेह सद्‌ 


व्यवहारविषय इति भवति | 

` यथा साधर्म्यवत्प्रयोगे तथा वैधेम्यवत्मयोगेडपि सामथ्यी- 
देव नेह सद्व्धयवहारविषयोऽस्ति घट इति भबति | सामर्थ्यं दशेयि- 
JIR | यः सद्वथवहारचिषय इति | विधमानः। उपलाऽ्धिळक्षण 


` प्राप्त इति । Saas | इत्येषा साध्यानिषृत्तिरुपलभ्यत एवेति सा- 


धननिदृत्तिरित्यंनेन न साध्यनित्वत्तिः साधननिद्टस्या व्याप्ता 
दंशिता । न तथेति | यथान्यो दृश्य उपलभ्यते न तथात्र प्रदेश 


` ताइंश इति दृश्यों घंट उपलभ्यत इत्यनेन साध्यनिवृत्तेव्यापिकां 


साधननिवृत्तिरसती साध्यधामाणे TL 
O REW पुनः पक्ष इति निर्देशय; 


यदि च न साध्यधर्मे; साध्यघाभीश भवेत्साधनधर्मोंडपि 
न भवेदस्ति च साधनधर्म इति सामर्थ्यात्ततः सामर्थ्यान्नास्त्त्र 


घट इति भतीतेने पक्षानिदेशः | एवं कार्यस्वभावहेत्वोरपि सामः 


थ्यात्तिप्रत्यय इति न पक्षानिदेश! 
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HEM. पुनरथ पक्ष इत्यनेन शाब्देन निर्देश्यों वक्तव्य 
इत्याइ | 


स्वरूपेणेव स्वयसिष्टो ऽनिराकृतः पक्ष इति | 
स्वरूपेणवेति । साध्येत्वनेव स्वयमिति वादिना इष्ट इति 
नोक्त . एवापि त्विष्ठोऽपीत्यथः | एवंभूतः सन्प्रत्यक्षादिमिरनिः 
राकृंतो योऽर्थः स पक्ष इत्युच्यते | अथ यदि. न पक्षो. निर्देश्य 
कथमनिर्देश्यस्य SANJE | न साधनवाक्यावयवस्वाद्स्य 
-लक्षणधुक्तमपि स्वसाध्यं कोचित्साध्यं साध्ये चासांध्यं प्र 
तिपन्नाः । तत्साध्यासाध्यविमतिपत्तिनिराकरणार्थ पक्षलक्ष- 
WERI . 
स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः | स्वरूपेंणवेति सा- 
ध्यव्वेनष्टो न साधनत्वेनापि | 


स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य विवरणस्‌ । साध्यत्वेनेष्ट इति पक्षस्य 
साध्यत्वान्नापरमस्तिरूपस्‌ | अतः स्वरूपं साध्यत्वामिति । एव- 
शब्दे विवरीतुमाह । स्वरूपेणैवेति | 

नजु चेवशब्द; केवळ एव प्रत्यवमष्टेव्यस्तत्किमेर्थ ` स्वरू 
पशब्देन सह WAITS: | उच्यते । एवशब्दो निपातो द्योत- 
कः । -पदान्तराभिहितस्यारथेस्य विशेष द्योतयतीति पदान्तरेण 
विशेष्यवाचिना सह निर्दिष्ट a साधनत्वेनापीति | यत्साधनः 


१ सुद्रितपुस्त कस्य इष्टो निराकृतः’ इति पाठोऽञुद्धः प्रतीयते । 
२ Ho साध्यत्वनेबास्वयमिति | 
३ अर्थः, ख० अर्था यः। : 
४ असाध्यं केचित्साध्यं साध्यं .चासाध्यं प्रतिपन्ना, ख9 a ` 
साध्यं किंचित्साध्यं साध्यं चासाध्यं केचित्प्रतिपन्ञाः। ` ` ८ 
५ तत्क्रिमथेम्‌, ख० तत्कथम्‌ | HK 
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४ साधनत्वेनाप्यभिधानात्‌। 


_ सनेति:च दतीयान्तस्यार्थे aaa । तदिह तृतीयान्तस्यात्मशब्द- | 


_चअस्यासन्नभूतो यस्य वादिन आत्मा तृतीयायंयुक्तः स एर | 
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त्वेन निर्दिष्ट ` तत्साथनतेनेष्वमसिद्धत्वाच साध्यत्वेनापार्ट तस्यं 
निवृत्त्यर्थं एवशब्दः तदुदाहरतिः। 
यंथा .शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत्व हेतुः | 
यथेति | शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये ABI हेतु; ।. 
शब्देऽसिडत्वात्साध्यं न पुनरतदिह साध्यत्वेनेव 


चाब्देऽसिद्धत्वात्साध्यमित्यनेन साध्यत्वनेष्टिमाह । तदि- | 
ति । चाक्षुप्रत्वमिहेति शब्दे न साध्यत्बनवेष्टमिति | साध्यत्वेने- | 
टिनियमामावमाह | सांधनत्वेनाभिंधानादिति | यतः साधनः | 
स्वेनाभिहितमतः साधनत्वेनापीश्स | न साध्यत्वेनेवेति। | 
” स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह | एतेनः | 
यद्यपि कचिच्छाख्रे स्थितसाधनमाह । .तच्छास्नकारे- 
'ण' तस्मिन्धमिण्यनकधमोभ्युपगमेपि: यस्तदा तेन | 
वादिना धर्मः स्वयं साधयितुमिष्टः स एवं साध्यो ने- | 
तर इत्युक्त. भवाति | 


स्वयमित्यनेन स्वयंशब्द व्याख्येयगुपक्षिप्य तस्याथेमाह । | 
TRAR | स्वयंशब्दों निपातः | आत्मन इति पछ'यन्तस्या- | 


स्यार्थ वृत्त; स्वयंशव्दः । आत्मशब्दश सम्बन्धिशब्दों वादी | 


१ च शत पद्‌ qo पुस्तक चवचावळाक्यत | 
श २'उदाहरात्‌, Go उदाहराति यथेति | 
३ ठतीयान्तस्यरथे Tad, ख० ठृतीयान्तस्यारथैन युक्तः | 
४ ‘aa’ इति पद्‌ ख० पुस्तके a aa | 
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वृतीयार्थयुक्तो निर्दिष्टो वादिनेति । नलु स्वयंशब्दस्थ वादिने- 
त्येष पर्यायः | कः पुनरसौ वादीत्याह | यस्तदेति | चादकाले 
साधनमाह | अनेकवादिसम्भवे5पि- स्वयंशब्दवाच्यस्य वादिनो 


बिशेषणमेतत्‌ यद्येव वादिन इष्टः साध्य इत्युक्तम्‌ | एतेनः चः 


किमुक्तेन । अनेन तदा वादकाले तेन वादिना स्वयं यो घमे 

साधायितुमिष्ठः स एव साध्यो नेतरो AA इत्युक्तं भवाति | वाः 
दिनोऽनिष्टधमसाध्यत्वनिवपेनमस्य वचनस्य फलमिति यावत्‌ | 
अथ कस्मिन्सत्यन्यघर्मसाध्यंत्वसंभवो यत्रिवृत्यर्थ Ae क्तः 


ANA 


WATS | तच्छाद्धकारणाते | यच्छाख तन चाद्नाभ्युपऽ 


TH तच्छाजकारेण तसिमिन्साध्यर्धामण्यनकस्प धंमेस्याभ्यु- ` 
g e A 

पगमे सत्यन्यधमेसाध्यत्वसंभवः | तथा हि शास्त्र येनाम्युप-: 

गत तत्सिद्धो धमेः सबै एच तेन साध्य इत्यस्ति विमतिः 


पत्तिरनेनापास्यते । अनेकघमीम्युपगमेऽपि सति स एव साध्यो 
यो वादिन इष्टो नान्य इति । 


नलु च शास्रानपेक्ष वस्तुवलपरवृत्त ढिङ्गम्‌ । अताऽनपे 


` क्षणीयत्वान्न शाखे स्थित्वा वादः कतेव्यः | सत्यस्‌। आहोपुरु- 


पिकया तु यद्यपि कृचिच्छाख्ने स्थित इति किंचिच्छाखमभ्युपग- 
तः साधनमाह । तथापि य एव तेस्मेष्टः स एव साध्य इति 


ज्ञापनायेदसुक्तम्‌- 
इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य 


सिडिसिच्छता सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदाधेक- 
रेऽत्वाडिवादस्य | 


१ ‘ata’ इति पदं ख० पुस्तके नास्त्येव | 

२ इद्‌ पद्‌ Go पुस्तके न विद्यत । 

३ साध्यत्व०, Mo साध्यत्वस्य | ४ चद्‌, ao चतत्‌ । 

_ ५ 'तस्य' इति पद्‌ ख० पुस्तकं न बिद्यत। ` > 
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इष्ट इति । इष्ठशब्दसुपक्षिप्य व्याचष्टे । यत्राथ आत्मान 
विरुद्धो वादेः प्रक्रान्तो नास्त्यात्मेत्यात्मप्राविषेधयाद आत्मस- 
त्ञाब्ादविरुद्धो विधिग्रतिपधयोविरोधात्‌ | तेन विषादेन हेतुना 
साधनगुपन्यस्तम्‌ | तस्यात्माथस्य सिद्धि निश्चयामेच्छता T- 
दिना सोऽर्थः: साध्य इत्युक्तं भवतीष्टशव्देन | यततदित्युक्तं भ- 
` चतीतिग्रहणमन्ते तदिहापेक्ष्य वाक्यं. परिसमापयितव्यम्‌ । यद्य- 
पि परार्थानुमान उक्त एव साध्यो युक्तोऽनुक्तोऽपि तु वचनेन 
साध्यः सामथ्योक्ततत्वात्तस्य | कुत एतादित्याह । तदित्यादि | 
तदिति | सोऽधिकरणमाश्रयो यस्य स॒ तदधिकरणो विवाद 
स्तस्यः भावरतत्वं तस्मादित्येतदुक्तं भवति | यस्माद्विवादं नि- 
राकतुसिच्छता वादिना साधनश्ुपन्यस्तं तस्माद्ददाधिकरणं वि- 
बांद्स्य तदेवं साध्यम्‌ । यतो विरुद्धं वादमपनेतु साधनमुप- 
न्यस्तम्‌ । तंचेन्न साध्यं . किमिदानो जगति नियतं किंचित्सा- 
ध्यं स्यादिति । 
अनुक्तमपि परार्थानुमाने साध्यमिष्टं तंदुदाहरति-- 
यथा परार्थाश्रक्षुरादयः सघातत्वाच्छयनास- 
नायङ्गवादिति.। अत्रात्मार्था इत्यनुक्तावप्यात्मार्थता- 
नेनोक्तमात्रमेव साध्यसित्युक्तं भवति | 
पराथ . इति । 'चक्नुराद्यिषां श्रोत्रादीनां ते चक्षुरादय 
इति धमी । परस्माथिमे परार्था इति साध्यम्‌ पराथ्यस्‌ । सं- 
घातत्वादिति हेतुः | व्याप्तिविषयम्रदशनं शयनासनाचङ्गवदिः 
ति | शयनमासनं च ते आदी यस्य तच्छयनासनादि पुरुषोप- 
भोगाङ्ग संघातरूपस्‌ । तद्वदत्र । AAMA यदप्यात्माथोंश्र- 


१ “तत्‌? इति पंदं ख० पुस्तके न इझ्यते। 
२ ‘a’ इति पदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 
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क्षुरादय इत्यात्मार्थता नोक्ता . । अनुक्ताप्यात्माथता साध्या । 
तथा हि | सांख्येनोक्तमस्त्यात्मा । तद्विरुद्धं वोद्धेनोक्तं नाः 
स्त्यात्मेति । ततः सांख्येन स्ववादविरुदधं बौद्धवादं हेतूकृत्य 
विरुद्धव [दनिराकरणाय स्तवादग्रतिष्ठापनाय च साधनमुप- 
न्यस्यस्‌ | अतोऽचुक्ताप्यात्मार्थेता साध्या तदाधिकरणत्वाद्वि-, 
वादस्य. । शयनासनादेषु हि पुरुपोपभोगाद्वेष्वात्मांथत्वना-_ 
न्वयो न प्रसिद्धः संघातत्वस्य | परार्थमात्रेण तु सिद्धः । ततः 
परार्था इत्युक्तम्‌। चक्षुरादय इत्यत्रादिग्रहणाद्विज्ञानमपि परार्थं , 
साधयितुमिष्ठप्‌ | विज्ञानांच पर आत्मैव स्यात्‌ । परस्यारयैका- 
रि विज्ञान सेत्स्यतीति सांमथ्योदात्माधित्वं सिध्यत्ति चक्षुरादीना- 
मिति मत्वा पराथैग्रहणं कृतस्‌ । तेनेष्ठसाध्यवचनेन नोक्तमा- 


sate तु प्रतिवादिनो विवादास्पदत्वाद्वादिनः साधयितुपिष्टमुः ; 


खृसनुक्त वा प्रकरणगम्यं साध्यमित्युक्तं भवतिञ- . 
अनिराकूत इति | एतल्लक्षणयोगेऽपि यः सा- 


: घयितुमिष्टो$प्यर्थः प्रत्यक्षानुसानप्रतीतिस्ववचनैनिरा<.- 


क्रियते न स पक्ष इति प्रदशनाथस्‌ | 


अनिरीकृत इति व्याख्येयस्‌ | एतदित्यनन्तरप्रकान्त य- , 
त्पक्षलक्षणमुक्त साध्यत्वेनेष्टत्यादि | एतद्वेक्षणेन ASAT न. 
पक्ष इति प्रदर्शनार्थं भदर्शनायानिराकृतग्रहणं कृतम्‌ । BEAT ` 
sat न पक्षः साघयितुमिश्टो 5पीत्याइ | यः साधयितुमिशेष्येः! * 


\ १ ‘agar’ इति पाठः ख° पुस्तके न faa | 
\ दायनासनादिषु, .क० शयनादिषु | मु 
३ केऽ आत्मार्थत्वन MAR: । ` 9 
४ 'परस्यः इति पदं रू० पुस्तके नोपलभ्यते | 
५ यनिराङतः, क० अनिकृतः | 
६ प्रदशनाय, ख० प्रातेपादनाय। 
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प्रत्यक्ष चानुमानं च प्रतीतिश्र स्ववचनं. चैतेर्निराक्रियते विपरी 
त; साध्यते न स पक्ष इति-- 
` तत्र प्रत्यक्षनिराकृतो यथा-अश्रावण शब्द इति। 
` तत्रेति । तेषु. चतुषु ग्रत्यक्षादिनिराकृतेषु प्रत्यक्षानिराकृतः 
HET: | यथेति | यथायं प्रत्यक्षनिराकृतस्तथान्येऽपि द्रष्टव्या 
इति यथाराब्दार्थः | श्रवणेन ग्राहः श्रावणः । न श्रावणोऽश्रा- 
वणः श्रोत्रेण च ग्राह्य इति प्रतिज्ञाथः । श्रोत्राग्राह्यत्वं शब्दस्य 
प्रत्यक्षासेद्धेन श्रोत्रग्राह्मत्वन वाध्यते-- ` 
अनुमाननिराङ्गतोः यथा-नित्यः शब्द इति | 
अनुमाननिराकृतः | नित्यः शब्द इति शब्दस्य प्रतिज्ञातं 
नित्यत्वमनित्येनानुमांनसिद्धेन निराक्रियते-- 
प्रतीतिनिराकृतो यथा-अचन्द्रः शशीति | 


प्रतीत्या निराकृतः । अचन्द्र इति | चन्द्रशव्दवाच्यो 


भवतिः शशीति प्रतिज्ञातार्थः 4: अयं च प्रतीत्या निराकृतः | 


ग्रतीतोऽथं उच्यते । विकल्पविज्ञानाविषयः प्रतीतिः । प्रतीत- 
त्वं विकल्पविज्ञानावेषयत्वययुच्यते । तेन विकल्पविज्ञानािपंय- 
त्वन प्रतीतिरूपेण शशिनथन्द्रशव्दवाच्यत्वं सिद्धमत्र | तथा . 
हि.। यद्वि्कस्प्ञानग्राह्ं तच्छब्दाकारसंसगेयोग्यम्‌ । तत्सांके- 
तिकेन शब्देन वक्तुं शक्यम्‌ | अतः प्रतीतिरुपेण विकल्पविज्ञा 
नविषयत्वन -सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमचन्द्रत्वस्थय बाधकं ZB - 
च्यम्‌ । स्वभावहतुश्च प्रतीतिः | यस्माद्विकरल्पविषयत्वमात्राु 

१ न स पक्षः Mo स न पक्षः | : 

२ 'प्रस्यक्ष' इति पाठ: ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 

३ घिकल्पाविज्ञानविषयत्वेन, क० विकल्पविज्ञानेन | 

४ ०विकल्पज्नानग्राह्मं, Go शानग्राह्म। 
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बन्धिनी सांकेतिकशब्दवाच्यता ततः  स्वभावहेतुसिद्धं TAT- 

` व्दवाच्यस्वमवाच्यत्वस्य बाधक FEST 

| स्ववचननिराक्ृतो यथा-नानुसानं प्रमाणम्‌ | : - 

स्ववचनं ्रतिञ्गाथस्यात्मीयो वाचकः शब्दस्तेन निराकु- | 

' तः। ग्रतिज्ञार्थो न साध्यः | यथा नानुमानं प्रमाणम्‌ । अत्रा 

` जुमानस्य मामाण्यनिपेधः परतिङ्गार्थः । स. नानुमानं प्रमाणमित्य-: 

` ` नेन स्ववाचकेन वाक़्येन वाध्यते.। वाकथं होतत्मयुज्यमान वक्तुः ' 

. शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदथत्वमिष्ठं सूचयति। तथाहि। मद्वोक्यांद्यो 
ऽथेसंमत्ययस्तवोत्पद्यते सोऽसत्यार्थं इति दशयन्वाक्यमेव नो-' 

' बार्‍येद्रक्ता | वचनाथेश्रेद्सत्यः परेण ज्ञातव्यो वचनमपार्थकम्‌ । 
योऽपि हि सर्वै मिथ्या ब्रवीमीति वक्ते सोऽप्यस्य वाक्यस्य 
सत्याथत्वमादर्शयत्रेव वाक्यमुचारयति । तंद्येद्वाकयं सत्यार्थः | 
मादार्शितस्‌ । एवं वाक्यान्तराण्यात्मीयान्यसत्याथीनि दाशि 
तानि भवन्ति i 

एतदेव तु यद्यसत्याथमन्यान्यसत्याथीने न. 
दर्शितानि भवान्ति । : 


ततश्च न किँचिदुच्चारणस्य फलमिति नोचारयेत्‌ । तस्मा- - 

. ट्वाक्यप्रभव वाक्याथोलस्वनं विज्ञानं सत्यार्थ दशयन्नेन वक्ता ; 

वाक्यमुच्चारयति | तथा च सति वाह्यवस्तुनान्तरीयकं शब्द 

दशेयता शब्दजं विज्ञानं सत्यार्थ दशेयितव्यम्‌ । ततो बाह्याः 

थकार्याच्छन्दादुत्पन्नं विज्ञानं सत्याथमादशर्यता कार्यङिङ्गज 
१ त्रचीमीति चक्ति, So अचीति चक्ति । ` 


२“तद्येतद्‌? इति पाठः क० पुस्तक एव विद्यते। अन्यत्र RAA 


| सु 'यदेतदुः इति पाठः एवं) - 
३ क. असत्यानि | ४ तथा, क० यथा | 


५ आद्शेयता, Ro आदशयिता | 
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` मनुमान प्रमाणं शाब्दं दितं भवाति। तस्मान्नालुमानं प्रमाणमिति 
ब्रुवता शाब्दस्य परत्ययस्यासन्गरा् उक्तोऽसदथत्वमेव द्यम्रामाण्य- 
शुच्यते । नान्यत्‌ । शब्दोच्चारणसामश्योच्चार्थाविनामावी 
स्वशब्दो दार्शितः । तथा च सन्नर्थो दर्शितः । ततः कल्पिता- . 
दुथैकायोच्छन्दाच्छा्दैभत्ययाथेस्याबुमित सत्रं प्रतिज्ञायमान- 
aad प्रतिवध्नाति । तदेवं स्ववचनानुमितेन सत्वेनाससं. 
वाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्राथ: । 
अन्ये ag: | अभिम्रायकार्याच्छद्वाञ्जातं ज्ञानमभिप्राया- 
लम्बनं सदर्थमिच्छतः शब्दप्रयोगः । तेनाप्रामाण्ये प्रतिज्ञातं 
बाध्यत इति । तदयुक्तम्‌ । यत इह्‌ ग्रतीतेः स्वभावहेतुत्व॑ स्व- : 
. बचनस्य च कायेहेतुत्वे कारेपतामिष्टम्‌ । न.वास्तवसू । अभि-. 
्ायकार्यत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य । ततस्तदिइ न॒ Yaa । 
कि च यथानुमानमनिच्छन्वन्हञ्यभिचारिस्वं धूमस्य नप्रत्येति । . 
तथा शब्दस्याप्याभिग्नायाव्यभिचारित्वं न ग्रस्येष्यति । देद्यवस्तु- . 
अत्यायनाय च शब्दः भयुज्यते । तन्न शब्दस्याभिग्रायाविना-' 
भवित्वाभ्युपगमंपूवेकः शब्दप्रयोग! | ऑपि च न स्वाभिग्राय- 
निवेदनाय शब्दे उच्चायते | अपि तु वाह्मवस्तुसरवप्रतिपादना- 
य. । तस्माद्वाह्यववस्तुविनाभावित्वाभ्युपगमपूवेकः शब्दयोः 
गः । ततः पूरवेकमेन व्याख्यानमनबद्यम्‌- ! 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराकृता भवन्ति । 
१ शाब्दस्य, Mo शब्दस्य l 
२ ख० असन्तर्था ग्राह्य, HO असन ग्राह्य | 
३ शाव्दप्रत्ययार्थस्य, क० शब्दप्रत्ययार्थेस्य | 
_४.ख० पुस्तके अपि च? इत्यस्मादारभ्य “शब्दप्रयोगः? इत्ये" | 
तावत्पर्यन्तं द्वे पंक्ती पारित्यक्ते | संभवतः लेखकस्य दृष्टि: प्रः ` | 
थमं 'शब्दप्रयेगः ” इति पदं दृष्टा AAN द्वितीयस्य शब्दप्रयोग: इ- 
त्यस्योपरि पतिता | ५ शब्द, HO TET । - 
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दृतीयपारिच्छेद्‌ः ४७ 


एवं च सत्यनिराकृतग्रहणनानन्तरोक्ताशत्वारः QRA: 
दाभासन्त इति पक्षाभासा निरस्ता भवन्ति | 
संप्रति पक्षलक्षणपदानि येपां व्यवच्छेदकानि तेषां च्य- 
वच्छेदेन यादृशः पक्षार्थो लभ्यते तं द्शयितुं व्यवच्छेद्यान्स क्षिप्य- 
ala 4 
Reset साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं 
वादिना तदा .साधयितुमनिष्टरयोक्तमात्रस्यं निराकृ- 
तस्य च विपर्ययेण साध्यस्तेनेव स्वरूपेणाभिमतो 
वादिन इष्टो निराकृतः पक्ष इति पक्षलक्षणमनवद्य 
“ . दशितं भवति | 
_ एवामित्यनन्तरोक्तैक्रमेण सिद्धस्य विपयेयेण विपरीतत्वेन 
हेतुना साध्यो द्रष्टव्यः | यस्मादर्थास्सिद्धोऽ्थो विपरीतः स साध्य 
इत्यर्थः | सिद्धश्च विपरीतोऽसिद्धस्य | तस्माद्सिद्धः साध्यः | 
असिद्धोऽपि न सर्वोऽपि तु साधनस्वेनो क्तस्यासिद्धस्यापि विषये 
येण स्वयं वादिना साथयितुमनिष्टस्यासिद्ध्स्य विपयेयेण | 
तथोक्तमात्रस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण तथा निराकृतस्यासिद्ध 
स्यापि विपर्ययेण साध्यः | यश्चायं पज्वभिव्येवच्छेये रहितो- 
ऽथोऽसिद्धोऽसाधंनम्‌ | वादिनः स्वयं साधयितुमिष्ट उक्तोजुक्तो 
at प्रमाणैरनिराङ्कंतः साध्यः | स॒ एवासौ स्वरूपेणेव सयमिष्टी 


ऽनिराकृत एते पद्रुक्त इत्यथे । यश्चायं साध्यः स पक्ष उच्यते। 


१ ‘a’ इति पाठः Go पुस्तक एव विद्यत | 

२ सुद्रितपुस्तकस्य अघद्य' इति पाठोऽस्माकं खस्मतावशुद्धो 
ऽस्ति। ३ अनन्तरोक्तक्रमेण, ख० अनन्तरोक्तेन क्रमेण। ` 

४ असाधनं, Ho असाधन २। ; 

५ वाः क० वा ४। ६ निराइतः, निराऊतः 4 I 
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<८ ` न्यायविन्दुः 
इतिशब्द एवमये | एवं पक्षकक्षणमनवर्यामीत | अविद्यमानः 
वद्य दोषो यस्य तदनवद्यम्‌ । दार्शितँ कथितम्‌ | 
न्रिरूपलिङ्गाख्यानं परिसमापय्य प्रसङ्गागतं च पक्षलक्षः 


णमभिघाय हेत्वामासान्वक्तृकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति । | 


ब्रिरूपेत्यादिना | 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथानुमानमित्युक्तम्‌ | 


. एतदुक्तं भवति। त्रिरूपलिङ्गाल्यानं वक्तुकाभेन HE 


` तद्वक्तव्यम्‌ | एवं च तत्स्फुटमुक्ते भवति। यादितच्च तत्मतिरूप॑क 


बोध्यते । हेयज्ञाने हि तद्विविक्तेमुपादेयं सुज्ञात भवतीति | त्रिरुः | 


पढिङ्गाख्यानं पराथोनुमानमिति प्रागुक्तम्‌ | 
तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तौ 
साधनांभास उक्तावप्यसिडौ संदेहे वा प्रतिपाद्यप्रति- 
पादकयोरेकस्य रूपस्य घर्मिसंबन्धस्यासिद्धौ संदेहे 
चासिडो हेत्वाभासः | | 
' तत्रेति । तस्मिन्सति त्रिरूपलिङ्गाख्याने परार्थानुमाने 
सतीत्यर्थः। त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यनुक्तो। अपिशव्दाह- 
योरपि | साधनस्याभासः सदशं साधनस्य न साधनमित्यर्थः | 
` त्रयाणां रूपाणां न्यूनता नाम साधनदोषः । न केषलमरचु- 
` क्तावुक्ताबप्यसिद्धौ संदेहे वा कस्येत्याह । प्रतिपाद्यस्य प्रतिवा- 
दिनः प्रातिपादकस्य च वादिनो हेत्वाभासः । अथ करय 


` १ पतद्‌, तद्‌। 
२ प्रतिरूपक, We प्रतिरूपम्‌ । ` 
३ क? विवक्तम्‌ | 
४ कस्य, ख० कस्यैकस्य । | 
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रूपस्यासिद्धा Aes वा किंसंज्ञको हेत्वाभासं इत्याह । एकस्य 


JAA । धर्मिणा ae सम्वन्धः :धर्मिसवन्धः | धर्मिणि | 


“ सच्चं हेतोः | तस्यासिद्धौ संदेहे: वराऽसिद्धसंज्ञको. हेत्वाभासः | 
असिद्धत्वादेव च धर्मिण्यप्रतिपत्तिहेतुनं साध्यस्य न विरुद्धस्य 
न संशयस्य हेतुरपि त्वप्रतिपत्तिहेतुने कस्याचिद्तः प्रतिपत्तिः 
रिति कृत्वा | अयं चार्थोऽसिद्धसंज्ञाकरणादंव प्रतिपत्तव्यः । 

उदाहरणमाह-- 
` यथा-अनित्यः शब्द इति ` साध्ये  चाक्षुषत्वमु- 
भयासिड्स्‌। | sl 
यथेत्यादि। अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वावीरिष्ठे शब्द साध्ये 
Tg चक्षग्ाह्मस्वं शब्दे द्वयोरपि वादिभतिवादिनोरसिद्धस्‌। 
चेतनास्तरव इति साध्ये  सवेत्वगपहरणे मरणं 


प्रतिवा्यसिदे विज्ञानोन्द्रियायार्नरोधळक्षणस्य मरण- 


स्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च. तरुष्वसंभवात्‌। 


चेतनास्तरव इति तरूणां चैतन्ये साध्ये सवां त्ववसर्वत्वक्‌ । 
तस्या अपहरणे सति मरणं दिगम्वरेरुपन्यस्तम्‌ । ग्रतिवादिनो 
बौद्धस्यासिद्धस्‌ | कस्मादसिद्धमित्याइ | विज्ञानं चेन्द्रियं चायु- 
af | रूपादिविज्ञानोत्पत्या यदलुमितं कायान्तर्भूतं चशुगोलका- 
दिस्थितरूपं तदिन्द्रियस्‌ | आयुरिति लोके प्राणा उच्यन्ते । न 


गगमसिद्धमिह युज्यते THY | अतः प्रमाणस्वभावमार्युरि 


१ वा क०, Ho वाक्य ॥ २ आनत्यः) Mo नतव्यः | 
३ wo द्वयाद्वैयोरपि | ; 
Sage, ख० aga तञरविज्ञान ( अशुद्धः ) agus 
जयित ( अशुद्धः )। ५ख० कारयान्तभूते। ६ ख० उच्यत। 
७ आयुरंह | तपा, Ge आयुः । इह्‌ तपा । 
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ह। तेषां निरोधो निवृत्तिः | स लक्षणं तत्वं यस्य तत्तथोक्तम्‌ | 
- तथांभूतस्य मरणस्यानेन वौद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यदि नामेवं 
तथापि. कथमसिद्धमित्याह | तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्म- ` 
eer. तरुष्वसंभवोत्‌ । सत्तापूर्वको निरोधः ।` ततश्च यो 
विज्ञाननिरोध तरुष्विच्छेत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्माद्विज्ञाना- 
निश्टेनिरोधोपि नेष्ठस्तरुषु | ननु च शोषोऽपि मरणयुच्यते । स 
च तरुषु सिद्धः । सत्यम्‌। केवलं विज्ञानसैत्तया व्यासं 
यन्मरणं- तदिह हेतुर्विज्ञाननिरोधथ । तत्सत्तया व्याप्तो न 
शोषमात्रम्‌ | ततो यन्मरणहेतुस्तत्तरुष्वसिद्धस्‌। यज्ञ॒ सिद्धं 
शोषात्मकं तदहेतुः | दिगम्वरस्तु साध्येन व्याप्तमव्याप्त वा 
- मरणमविविच्य मरणमात्रं हेतुमाह । तदस्य वादिनो हुतं 
मरणं न MTT | अज्ञानार्सिद्धे शोपरूपम्‌ | शोषरूपस्य मरण- 
स्य तरुषु दशनात्‌ । ग्रतिवादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धस्‌ । यदा 
तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा बादिनोप्यसिद्धं स्यादिति न्यायः। ` 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्व- 

सनित्यं वा सांख्यस्य स्वयं वादिनोऽसिद्स्‌ | 


. अचेतना; सुखादय इति । सुखमादियेषां दुःखादीनां ते 
सुखादयः | तेपामचैतन्ये साध्य उत्पत्तिमच््सनित्यस्ं वा 
RRT | य उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा ते न चेतना यथा 
रूपादयः | तथा चोत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्माद्‌- 

चेतनाः | चैतन्य तु पुरुषस्य स्त्रं रूपस्‌ । अत्र चोत्पात्तिसस्मस- | 
१ असंभवात्‌, ख० अभावात्‌ | 
२ विज्ञानसत्तया! | क०झुद्वितपुस्तके च 'विशञानसत्ताया’। 
RAVI, क० सुद्रितपुस्तके च 'खचाय' 
४ ततः क०-तन्न । z 
५ हेतुभूत, wo हंतुज्ञात्ततं ( aga: ) । 
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नित्यस्वं वा पर्यायेण हेतुने युगपत्‌ । तच्च द्वयपपि ` सांख्यस्य 
वादिनो न सिद्धस्‌ । परार्थो हि हेतूपन्यासः | तेन॒ यः परस्य 
सिद्धः स हेतुवेक्तव्यः । परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिम्‌ । - 
सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌ । ताह॒श च इयमपि 
सांख्यस्यासिद्धस्‌ । इहाप्यनित्यत्वोत्पत्तिमस्तसाधनाज्ानाद्वादिः 
नो$सिद्धम्‌ । यदि त्वानेत्यत्वोत्पत्तिमस्वयोः प्रमाणं वादिनो 
ज्ञाते स्यात्‌ । वादिनोपि सिद्धं स्यात्‌। ततः प्रमाणापरिश्ञानादिदं 
बादिनोऽसिद्धम्‌ । S 


` “सेदिग्धासिद्ध दशेयितुमाह-- ; 


तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा संदेहेईसिडः । ` . 
स्वयमिति । हेतोरात्मनः संदेहेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य 
चेति । तस्य हेतोराश्रयणमाश्रीयतेऽस्मिनहेतुरित्याश्रयणं हेतो- 
व्यतिरिक्त आश्रयभूतः साध्यधर्मी कथ्यते । तत्र हि ‘tara 
मानो गमकत्वेनाश्रीयते । तस्याश्रयणस्य संदेहे संदिग्धः । ` 
स्वात्मना संदिह्ममानसुदाहतुमाइ- 
यथा वाष्पादिभावेन. संदिह्ममानो  भूतसंघातोऽ 
न्निसिडावुपदिश्यमानः संदिग्धासेडः ।. 

. ARI वाष्प. आदिथेस्य स वाष्पादिस्तद्धावेन वॉष्पादि- 
त्वेन संदिद्यमानो. भूतसंघात इति । भूतानां प्रथिव्यादीनां 
संघातः समूह; | अभिसिद्धावभिसिद्धंथथेप्रपादीयमानोउसिंद्धः । 
एतदुक्तं भवति । यदा धूमोऽपि वाष्पादित्वेन संदिग्धो 
भवति । तदासिद्धो गमकरूपानिश्रयाडूमतया निश्चिती बहिः 
जन्यत्वाद्रमकः । यदा तु संदिग्धस्तदा न गमक इति | असिद्ध- 
ताख्यो दोषः। . ` साख्यो दोपः ˆ _7 7 “क “5 9 लक का 

२ पराथों हि, ao पराथादि॥ २ प्रमाणं, ख० प्रामाण्य । 
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आश्रयणासिद्धशुदाहरति- 
' यथेह निकुञ्जे मयूरः केकायितादिति | 
यथेति। इह निकुञ्ज इति धर्मी पवेतोपरिभागेन तिर्यङूनि- 
गैतेन प्रच्छादितो भूभागो निकुञ्जः । मयूर इति साध्यम्‌ | 
केकायितादिति हेतुः | केकायितं मयूरध्वानिः । | 
कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह 
तदापातदेशविश्रमे | 
तदापांत इति | तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य 
देश! स उच्यते । यस्मादेशादागच्छाते केकायितम्‌ । तस्य | 
विश्रमे व्यामोहे सत्ययमाश्रयणासिद्धः | निरन्तरेषु वहुषु निकु- 
खेषु सत्सु यदा केकायितापोतविश्रमः किमस्मानिकुज्ञात्केका- 
यितमागतमाहोस्विदस्मांदिति तदाश्रयणासिद्ध इति | 
धर्मिणो सिद्धावप्यसिद्धत्वसुदाहरति -- 
धर्म्यसिडावप्यसिडो यथा सवेगत आत्मेति 


साध्ये सवत्रोपलभमानगुणत्वस्‌ | 

यथेति | सर्वेस्मिन्गतः स्थितः सर्वगतो व्यापीति यावत्‌ । 
व्यापित्व आत्मनः साध्ये स्त्रोपलभ्यमानशुणत्वं लिङ्गम्‌ | 
सवत्र देश उपलभ्यमाना? सुखदुःखच्छाद्वेपादयो गुणा यस्यात्म- 
नस्तस्य भावस्तखम्‌ । न गुणा शुणिनमन्तरेण वतेन्ते | गुणा: ` 
नां गुणिनि समवायात्‌। निष्क्रियश्चात्मा। ततश्च यदि व्यापी न | 
WAHT दक्षिणापथ उपळव्धाः सुखादयो मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ | 
तस्मात्सवेगत आत्मा। तदिह बौद्धस्यात्मैब न सिद्धः किश्चुत 


१ क० agaia | 

२ ककायतापातावश्रम$ ख० ककायितापातानिकुजे AAA: l 

३ ARAM, Go अन्यस्मात्‌ | : 
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सवंत्रोपलभ्यमनिशुणत्वं सिध्येत्‌ । तस्येत्यसिद्धा हेत्वाभास!॥ 
पूवमाश्रयणसंदेहेन धर्मिणि संदेह उक्तः | संम्रति त्वसिद्धो 
Taw इत्यनयो विशेषस्तदेवमेकस्य रूपस्य धमिवद्धस्यासेद्धा- 
वसिद्धो हेत्वाभासः 


तथैकस्य रूपस्यासपक्षेऽस त्त्वस्यासिदावनेकान्ति- 
को हेत्वाभासः 
तथा . परस्यैकस्य रूपस्यासपक्षेऽसत्ताख्यस्यासिद्धावनै 
कान्तिको हेत्वामासः । एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः ।: स AAT: 
जनमस्येत्यैकान्तिकः | नैकान्तिकोऽनेकान्तिकः |. यस्मान्न साः 
ध्यस्य न विपयेयस्य निश्चयोऽपि तु तद्विपरीतः संशय! । साध्येः 
तरयोः संशयहेतुरनेकान्तिक उक्तः 
तश्ुदाइरति- 
यथा इाब्द्स्यानित्यत्वादिके धर्मे साध्ये प्रमेय- 
त्वादिको धर्मः सपक्षविपक्षयो$ | सकेत्रैकदेशे वा वते 
मानस्तथास्येव रूपस्य संदेहेऽप्यनैकान्तिक एव । ` 
यथेत्यादिना । अनित्यत्वमादिर्यस्य ` सोऽनित्यत््रादिको 
भरः | आंदिशब्दादप्रयत्नानन्तरीयकत्वं ` ्रयत्नानन्तरीयकत्वं 
नित्यं च RAA प्रमेयत्वमादियेस्य स. अमेयत्वादिकः ॥ 
आदिशब्दादनित्यत्वं. पुनरानित्यत्वममूते्वं च -शहमते । शब्दस्य 


घ्र्मिणोऽनित्यत्वादिके धर्म ¦साध्ये प्रमेयत्वादेको घर्मोऽनेकाः 
_ न्तिकः । चतुणीमपि विपक्षे$सत्तवमसिद्धम्‌ | तथाहि। अनित्यः' 
शब्दः प्रमेयत्वादाकाशवद्धटवदिति THA सपक्षविपक्षव्यापिः। 
TERTE RUNS Rh SRE रो 


१ मुद्रितपुस्तकस्य 'सरवस्य' इति पाठीऽशुद्ध प्रतीयते | 
२ पदमिदं ख० पुस्तके नॅपिलभ्यते | ‘ 
३ gaa, ख० गृहात्‌। ` 


CC-0.Panini Kanya Malta Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fours wee and eGangotri 
अप्रयत्नानन्तरीयकः शब्दोडनित्यत्वादियुदाकाशवंडटवचेत्यनि- 
त्यत्व॑ं सपश्षैकदेशवत्ति विद्युदादावस्ति नाकाशादो । विपक्षव्यापि 
प्रयत्नानन्तरीयंके TAA भावात्‌। अनित्यत्वात्प्रयत्नानन्तरीयकः 
शब्दों घटवद्रियुदाकाशवच्चेत्यनित्यत्वं विपक्षेकदेशशब्दहात्ति वि- 
चुदादावस्ति नाकाशादौ । सपक्षव्यापि सर्वत्र प्रयत्नानन्तरीयके 
भांवात्‌। नित्यः शब्दोऽमुतेत्वादाकाशपरभाणुवस्कमैधटवच्चेस्य- ` 
मूतत्वमुभयेकदेशबाति | उभयोरेकदेश आकाशे _ कर्मणि च 
वर्तते। परमाणौ तु सपक्षेकदेश घटादौ च विपल्लैकदेशे न वर्तते। - 
मुतेत्वा्टपरमाणुमश्रतीनाम्‌। नित्यास्तु परमाणवो वैशेषिकेरभ्यु- 
पगम्यन्ते। ततः सपक्षान्तगेताः। अस्य चतुर्विधस्य पक्षधर्मस्याः 
सत्त्वमासिद्धे विपक्षे | ततोऽनेकान्तिकता | यथा चास्य रूपस्या- . 
सिद्धावनेकान्तिकस्तथास्यैव विपक्षेऽसत्त्वाख्यस्य रूपस्य संदेहे- 
ऽनेकान्तिकः । ; 
*तमुदाहराति-- ; 

. -यथाऽसकज्ञः कश्चिडिवक्षितः पुरुषो . रागादिमान्वे- 
ति साध्ये वक्‍तृत्वादिको धर्म; संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः | 
सवेत्रेकदेशे वा सवैज्ञो वक्ता नोपलभ्यते इति । 

यथेति। असवेज्ञ इति। aiaa साध्यम्‌ | कथ्रिद्विबिक्षित 
इति वक्तुरभिमेतः पुरुषो धर्मी | राग आदियस्ये द्वेषादेः स रागादिः 
स यस्यास्ति स रागादिमानिति द्वितीयं साध्यम्‌ | वाग्रहणं रागादिः 
MAM एथक्साध्यत्वर्यापनार्थम्‌। ततो5स॒वेज्ञत्वे रागादिमस्रे 

`वा साध्ये कृते. वक्तृत्वे वचनशक्तिस्तदादियैस्योन्भेपनिमेषादेः 
स वक्तृत्वादिकों धर्मोड्नेकान्तिकः |. संदिऽ्या विपक्षाद्यवृत्तिः 

_ शकण्विदुदाकाशदूघटवत्‌। 
२ लेखकस्य प्रमादेन Go पुस्तके 'नाकाइादौ? दयमध्यस्थः 


पाठः पारत्यक्तः | ३ aR ख० संदिग्ध०। _ 
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यस्यः स तथोक्तः | असबैज्ञत्वे साध्ये-स्वेज्षत्व॑ विपक्षः । तत्र 
बचनादेः सर्वमसर्वं वां संदिग्धम्‌ । अतो न ज्ञायते वक्ता स- 
वज्ञ उतासवेज्ञ इत्यनेकान्तिकं वक्तृत्वस्‌ | 
चनु च GEEN वक्ता नांपलभ्यतं तत्कथ वचन aaa a 


` दिग्धम्‌ । अत एव. सवज्ञो वक्ता नोपलभ्यत इति । 


एवं प्रकारस्यानुपळभ्यस्यादुर्यात्मविषयत्वेन सं- 


- देहे हेतुत्वात्‌ | 


एवं्रकारस्यैवंजातीयैस्यानुपलम्भस्य संदेहदेतुत्वात्‌ | कुत 
इत्याह | अदृश्यात्मा विषयो यस्य तस्य भावोऽदश्यात्मविषयत्वं 


तन सेदेहहेतुस्वस्‌ | 


असवबैज्ञविपयेयाइक्तुत्वादेव्योबृत्तिः संदिग्घा । 
वक्तृत्वसवज्ञत्वयोविरोघाभावाच्च । ` 
यतोऽदृश्यविषयोऽनुपलम्भः संशयहेतुर्न निश्चयहेतुस्ततोऽसवे- - 
ज्विपक्षास्सवेज्ञाहक्तृत्वादेव्योबृत्तिः संदिग्धा | नानुपलम्भात्‌। स- 
वेज्ञे बक्तृत्वमसङुमोऽपि तु सवज्ञत्वेन सह वक्तृत्वस्य विरोधात्‌ । 


` एतन्न सरज्ञत्वचक्तुत्वयोर्विरोधो नास्ति | विरोधाभावाच्च कार 


maa न सिध्यतीति सम्बन्धः | 
व्यास्तिमन्तं व्यतिरेकं दशयति | 
यः Wag: स वक्ता न भवतीत्यद्शीनेऽपि व्य- 
तिरेको न सिध्यति | Gear. | 
१ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 
२ एचजातीयस्य, Ao एवंजातीयकस्य । 
३ संशयहेतुः, ख० संदे हेतुः ( अशुद्धः ) । 
४ सर्वज्ष, ख० संदिग्धे । ` 
५ सुद्वितपुस्तकस्य संम्पादकेन 'सदेहाव' इति देतुवाक्यं द्वि- 
विधमित्याग्रेमवाक्य निवद्धस | : 
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gy aie इति | साध्यामावरूपं सर्वेज्ञवमनूद्य न स वक्ता 
भवतीति साधनस्य वक्‍्तृत्वस्याभावो विधीयते | तेन साध्याभा< 
वः साधनाभावे नियतत्वात्साधनांभावेन व्याप्त उक्त इति व्या- 

. सिमानीइशो व्यतिरेको विरोधे सति वक्तृत्वसवज्ञत्वयोः 
सिध्येत्‌। न चास्ति विरोधः। तस्मान्न सिध्यौति | कृत इत्याह। 
ater | यतो व्रिरोधाभावस्तस्मात्संदेइः । संदेहाब्तिरे- 
कासिद्धिः । | : 

-कथं विरोघामावंः। ` जाकर 
RA हि-पदार्थानां,विरोधः:। 
होति यस्माद्विविध एव विरोधी नान्यः | तस्मान्न वक्तृ- 
त्वसंबेज्ञलयोविरोध! । 
क$ पुनरसौ द्विविधो विरोध इत्याह ।. .. 
- "५... . आविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावः । 


T ,अविकलकारणस्येति | अविकलानि समग्राणि कारणानि 
यस्य स तथोक्तः । यस्य कारणवेकल्यादभावो न तस्य केनः 
चिदंपि विरोधगतिः। तदर्थमंविकलकारणग्रहणस्‌ । 
ag च यस्यापि कारणसाकर्यं तस्यापि निवृत्तिरशक्या 
केनचिदपि कर्तु तत्कुतो विरोधगतिः। एवं तहिं । 
 अभावाह्िरोधगतिः। 
अविकलकारणस्यापि यत्कृतात्कारणवेकल्यादभावः | तेन 
बिरोधगतिः | तथा च सति यो यस्य विरुद्धः स तस्य किंचि- 


१ न स वक्ता, ख० स वक्ता न | ; 
२ खाघनाभावेन, ख० साधस्यभाबेन | 
7 ३ सिध्यति, qo सिध्यतीति । 
४ हाति यस्मात्‌, ख० हियेस्मात | 
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त्कर एव। तथा हि । शीतस्पशेस्य जनको wert शीतंस्पञन्त-' 
रजननशक्ति ग्रतिवप्रञशीतस्पशस्य निवर्तको विरुद्धः । तस्मा-' 
द्वतुवेकल्यकारी विरुद्धो जनक एव | निवर्त्यस्य संहानवस्थांनः 
विरोधश्वायम्‌ । ततो विरुद्वयोरेकस्मि्ञपि क्षणे सहावस्थानं 
परिइतेव्यम्‌। दूरस्थयोरविरोधाभावाच्च निकटस्थयोरेव नित्ये 
निवतेकभावः | तस्माद्यो यस्य निवर्तकः स तं यदि परं तृतीये 
क्षणे निवतेयाति। प्रथमे क्षणे सन्निपतन्नसमर्थावस्थानयोग्यो भव- 


` ति । द्वितीये विरुद्धमसमर्थं करोति । तृतीये त्वसमर्थे निवृत्ते 
तददेशमाक्रामति | तत्राळोको MATA क्रमेण जळतरंगन्यायेन 


देशमाक्रामन्यदान्धकारे निरन्तरमालोकक्षणं जनयति, तदालो- 
कसमीपवतिनमन्धकारमसमर्थं जनयति | ततोऽसामर्थ्यं तस्य 
यस्य समीपवर्यालोकः | असामर्थ्ये निवृत्ते तादयो जायत आ- 


' लोक इत्येवं क्रमेणालोकेनान्धकारोऽपनेयः । ` तथोष्णस्पर्शन 


शीतस्पर्शो निवर्तनीयः | यदा त्वालोकस्तत्रैवान्धकारे देशे जन्य - 
ते तदा यतः क्षणादन्धकारदेशस्यालोकस्य जनकक्षण उत्पद्मते 


` - तत एवान्धकारोऽन्धक्रारान्तरजँननासमर्थ उत्पन्नः । ततो5सर्मे- 


थावस्थाजनकत्वमेव निवर्तेकत्वस्‌ | अतश्च यस्मिन क्षणे जन- 
कस्ततस्तृतीये क्षणे निदृत्तो विरुद्धो यदि शीघ्रं निवतेते । ज- 
न्यजनकभावाच्च संतानयोर्विरोधो न ATI | यद्यपि च न 
संतानो नाम वस्तु तथापि संतानिनो वस्तुभूताः | ततोऽयं पर 


१ आक्रामन्‌, ख० आक्रामयन्‌। 
२ AMAL, Ho असमर्थ्य, Mo असमे | 
३ अस्धकारान्तरजननासमर्थः, क०अन्धकारान्तरासमर्थः, Ao 
अन्धकारान्तराजनना समर्थः। 
४ असमथोचस्था०, Mo असामथ्यावस्था०। 
५ संतानयोः, क० संतनयोः । 


१३ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized.by Arya Samaj 'न्यायाव न्ह” and eGangotri 
aS > Ge 


मार्थः न क्षणयोविरोधः । अपि तु बहनां क्षणानां | यतः सत्त | 
दहनक्षणेषु त्ता अपि शीतक्षणा AIRIAN भवन्तीति । 
संतानयोनिवत्येनिवर्तकत्वनिमित्ते च विरोधे स्थिते सर्वेषां T- 
रमाणूतां सत्यप्येकदेश्ञावस्थानाभावेन विरोध इतरेतरसंताना- 
निवर्तनात्तेषां TATA चालोको यां दिशमाक्रामति तदिग्वति- 
. नो विरोधिसंतानान्नत्रतेयति । ततोऽपवरकैकदेशस्था प्रदीपभरः 
भान्धकारनिकटवरतिन्यपि नान्धकारं निवतयेति । अन्धकाः 
'शक्रान्तायां दिश्यालोकक्षणान्तरजननासामथ्योत्‌ । कारणा- 
सामंथ्येहेतुकत संताननिष्ठमेव विरोध दरशयता भवतेति कृतस्‌ । 
भवतः ग्रवन्धेन वतैमानस्य शीतस्पशेसंतानस्याभावो$न्यस्यो- 
ष्णस्पशसन्तानस्य भाचे सतीति । 3 
ये त्वाहुने विरोधो वास्तव इति त इदं वक्तव्याः | यथा. 

न निष्पन्ने कार्ये कश्चिज्जन्यजनकभावो नाम SRT । कार- 
णपूर्विका तु कार्यप्रदरचिरतो वास्तव एव तद्वन्न निहते वस्तुनि 
कश्चिदिष्ठो नाम विरोधोऽस्ति । दृहननिमित्तं तु शीतस्पशस्य 
क्षणान्तरासामथ्यमतो विरोधोऽपि वास्तव एव । 

_ उदाहणमाह | 

शीतोष्णस्पर्शवत्‌ः | 
` शीतश्रोष्णश्र तावेव erat तयोरिव । चीतोष्णस्पशयोडि 
पूवेवद्रिरोधो योजनीयः । 
द्वितीयमपि विरोधं दशोयितुमाह | . 
- प्ररपरपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ । ` 


१ तदिग्वार्तिनः, Ho तद्विवत्तिनः | 
ER अन्धकाराक्रान्तायां, क० अन्धकारायाक्रान्तायां | 
३ हतुक्रत, ख० हेतुत्वकृतं.। 
४ भवता, क०ख० भवत; | 
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परस्परपरिहार! परित्यागस्तेन स्थितं लक्षणं रूपं ययोस्त- * 


द्वावः परस्परपरिहारस्थितलक्षणता तया | इह यस्मिन्परिच्छि- ` 


दयमाने यद्यवच्छिद्यते तत्परिच्छिद्यमानमर्वाच्छिय्यमानपरिहारेण | 


स्थितरूपं द्रष्टव्यस्‌ | नीले च परिच्छिद्यमाने तादृप्यप्रच्युतिरव- 
च्छिद्यते तदव्यवच्छेदे नीलापरिच्छेदग्रसङ्गात्‌ | तस्माद्रस्तुनो 
भावाभावौ परस्परपरिहारण स्थितरूपौ |. नीळात्तु यदन्यद्रूपं 
तन्नीलाभावांव्यभिचारि | मालस्य दृश्यस्य पीतादाबुपलभ्यमाने 
ऽलुपलम्भाद भावनिश्चयात्‌। यथा च नीलमभावं परिहरति तद्वदभा- 
चाव्यभिचारि पीतादिकमपि । तथा च भावाभावयोः साक्षाद्रिरों- 
धो वस्तुनोस्त्वन्ये न्याभावाव्यभिचारित्वाद्विरोधः । कस्ये 
चान्यत्रामावावसायो यो नियताकारोऽ्ेस्तस्य । न त्वनियता- 
कारोऽर्थः क्षणिकत्वादिवत्‌ | क्षणिकत्वं हि सर्वेषां. नीलादीनां 
स्वरूपात्मकस्‌ । अतो न नियताकारस | यतः क्षणिकत्वपरिः 


हारेण न किंचिदृश्यते | यद्येवमभावोऽपि न नियताकारः । 


कथं न | नियताकारो नाम यावता वस्तुरूपविविक्ताकारः 
करिपतोऽभावः | ततो इष्टं कल्पितं वा awe रूपमन्यत्रासद- 
बसीयते नानियतम्‌ | एवं नित्यैत्वे पिशाचाद्रिपि नियताकारः 


कल्पितो द्रष्टव्यः | एकात्मकत्वविरोधश्रायम्‌ । ययोहिं परस्पर- -` 


ारिहारेणावस्थानं तयोरेकत्वाभावः । अतएव लाक्षणिकोऽयं 
विरोध उच्यते | लक्षणं रूपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति कृत्वा | 
विरोधेन aka aad विभक्तं व्यवस्थाप्यते । अतएव 
दृश्यमाने रूपे यन्निषिध्यते तढ्हश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते | 


तथा हि । अभावोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निषेदुमिष्पते- 


eg पारा T कना 


१ विरोधौ, ख० विरोधो । २कःकस्य। ` 
३ नित्यत्वे, ख० नित्यत्व । ४ परस्परपारिहारेण, ख० परस्परेण | 
५ चस्तुतरधं) क० agail ` ` - ` न” 
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` तदा दृश्यात्मतया निषेध्य इति इश्यंखमभ्युपगम्य हृश्यालुप- 
wena Raa: | तथा च सति रूप परिछिद्यमान एक स्मिस्तः 
दूभावो दृश्यों व्यवच्छिद्यते | ततः स्तमच्युतिवत्मच्युतिमन्तोऽपि 
व्यचाच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितरुपाः सर्वे तेऽनेन 
निषिद्धेकत्वा इति सत्यपि चास्मिन्विरोधे सहावस्थानं स्याद्‌ 
पि । ततो भिन्नव्यापारो विरोधौ । एकेन विरोधेन शीतोष्ण- 
स्पशशयोरेकत्वै वार्यते । अन्येन सहावस्थानं भिन्नग्रवृत्तिविषयों 
. च । सकले वस्तुन्यवस्तुनि च परस्परपरिहारबिरोधः । वस्तुन्येव 
` कतिपये सहानवस्थानविरोधः | तस्माद्धिन्नव्यापारों, भिन्न- 
बिषयो च । ततो नानंयोरन्योन्यान्तभोत्र इति । 


सच द्विविधोऽपि विरोधो बक्तृत्वसवैज्ञत्वयोर्न सभवति। 


. स चायं द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वं च सर्वज्ञत्वं च तयो 
ने संभवति न. ह्यविकलकारणस्य सवेज्ञत्वस्य वक्तृत्वभावाद्‌- 
भावगतिः । सर्वज्ञत्वं TERT । अहस्य चाभावो नावसी- 
यते | ततो नानेन विरोधगतिभेवति | न च वत्तृत्वपरिहारेण ` 
` सचैज्ञत्वमवस्थितमू । काष्ठादयोऽपि वक्तृत्वपरिहृतास्तेपामपि 
सबैज्ञत्वमसङ्गात्‌ । नापि सवेज्ञत्वपरिहारेण वक्तृत्वम््‌ । FIBI- 
दीनामपि वक्तृत्वमसङ्गात्‌ | तत एवाविरोधाइत्तृत्व विधानेन 
सर्वेज्ञ॒त्वनिषेधः 
` ` स्यादेतत्‌ । यदि नास्त्येव विरोधो घढपटयोरिव । स्यादपि 
तयोः सहावस्थितिदशनम्‌ | अदशेनात्तु विरोधगति; | विरोधा 
बाभावगतिरित्याशक्याह — 


१ 'प्रचुत्ति' इति पाठः ख० पुस्तके नोपलय्बते | 
२ सहानवस्थान०, Fo सह।वस्थानं । 
दै द्विचिध्रः, क० द्विरोघः 

'च' इति पद ख० पुस्तके नोएलश्यते। . 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya “adie j परिच्छेद dation Chennai and eGangotri 
च्छदः ` १०१ 


न चाविरुडाविधेरनुपलब्धावप्यभाबगातिः । रा 
गादीनां वचनादेश्च कार्यकारणमावासिद्धे; । 


न चाविरुद्धविधेरिति | अनुपलब्धाचपि नाथं विरुद्धवि- 
घिः । यद्यपि च सहावस्थानानुपलम्भस्तथापि न तयार्विरोधो 
यस्मान्न सहानुपलम्भमात्राद्विराघोऽपि तु दयोरुपलभ्यमानयोनि 
चत्येनिवपकभाकावसायात्‌ | तस्मादनुपलव्धाचपि न वक्तृत्व 
विरोधिविरुद्धविधिः । अतोऽस्मान्नान्यस्याभावगतिस्तथा न व- 
क्तृत्वाद्रागादिमस्वणतिः । यतो यदि वचनादि रागादीनां.का 
ये स्याद्वचनादे -रागादिगतिः स्याद्रागादिनिबृत्तौ वचनादिनि 
वत्तिः स्यात । न च FA । कुतः । रागादीनां बचनादेश् 
कार्येकारणभावस्यासिद्धेः | कारणान्न कार्यमतोऽस्मान्न गतिः. 


माभूद्रागादिकार्यं TAY | सहचारि तु भवति | ततो राः 


. गोदौ सहचारिणि निवृत्ते निवतेते वचनमित्याशङ्याइ- 


अथीन्तरस्य वा कारणस्य ad ने वचनादे- 


| निवृत्तिरिति संदिग्धव्यातिरेको नैकान्तिको वचनादि? | 


अथोन्तरस्य वा कारणस्य निवृत्ती सहचारित्वदुशनमा- 
त्रेण नान्यस्य घचनादेनिटत्तिः । अतो वकतृत्वं भवेद्रागादिवि- 
रहश्चेति । इति शब्दस्तस्मादर्थ । तस्मादसवज्ञत्वविपयेयाद्विप- 
क्षात्सवेज्ञत्वाद्रागादिमत््वविपयेयादरागादिमच्त्वात्संदिग्धो व्यति- 


रेको वचनादेः । अतोःनैकान्तिको बचनादि!। ˆ` 


१ निवत्ये०, mno faarae | 
२ वचनादे०;.ख° घचन० l 
३ 'तस्मादसवैज्ञत्वविपयेयाद्विपक्षात आदि, ख० 'तस्मादसचे 
शत्वावीतरागत्ववियययात्‌ ( अश्युद्ध:) तिपक्षात्सवेज्वत्वार्चातरागा- ` 
दिमस्वात्सादिग्ध” आदि । iar मन्या 
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'एबमेकैकरुपादिसिदडिसंदेदे हेतुदोपानाख्याय द्योईयोरूप- 
योरासिद्धिसंदेहे हेतुदोषान्वक्तुकाम आह | 
इयो रूपयोविपययसिद्ों विरुद्ध: | 
यो रुपयोविंपयेयसिद्धी सत्यां विरुद्ध: । ५ 
त्रीणि च रूपाणि सन्ति ततो विशेषज्ञापनाथेमाह- 
FAEN: सपक्षे सत्वस्यासपक्षे AAA यथा 
कृतकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्ये वि- 
wal हेत्वाभासः | 
TAARA । विनष्टे रुपे दशेयति। सपक्षे सस्वंस्यासपल्षे 
चासस्वस्य विपयेयसिंद्धाविति सम्वन्धः | कृतकत्वमिति स्व- 
भावहेतुः । प्रयत्रानन्तरीयकत्वमिति कायेहेतोः । प्रयत्नानन्तरी- 
यकशब्देन हि प्रयन्नानन्तरं जन्मञ्ञानं च प्रयन्नानन्तरीयकसुच्य- 
ते । जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञानं ज्ेयस्य -कार्यम्‌ । तदि- 
इ प्रयत्नान्तरं ज्ञान DAA । तेन कार्यहेतुः | एतौ देत्‌ नित्यत्वे 
साध्य विरुद्धौ हेत्वामासौ | 
कस्मात्पुनरेतो विरुद्धावित्याह-- | 
अनयोः सपक्षेऽसत््तमसपक्षे च सत्तमिति- 
` विपर्ययसिडिः 
अनयोरिति । सपक्षे नित्ये कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्व- 
योरसत्तमेच निश्चितम्‌। अनित्ये पिपक्ष एव सत्त्वं निश्चितमिति 
विपर्ययासीद्वः। - 
कस्मात्पुनविपयेयसिद्धावप्येतौ विरुद्धावित्याह-- 
एतौ च साध्यविपर्ययसाधनाहिरुद्दौ । | 
.... एतौ च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपर्ययमातित्यत्यं साधयतः 
साध्यविपयेयसाधनादिरुद्धो । ` 
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यदि साध्यविपयेयसाधनाइिरुद्धावेताबुक्ते न परार्थानुमाः 
ने साध्यं न त्वनुक्तम्‌ | इष्टं चानुक्तमतोऽन्य इष्टाविधातकृदा- 
भ्यामिति दशयज्नाह-- - 

तत्र च ठुतीयोऽपीष्टविघात क्कहिरुद्गः | 

aq च तृतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः | उक्तविपर्यसाधनो दवौ 
तृतीयोऽयामिष्ठस्य शब्देनानुपात्तस्य विधानं करोति विपयेसाध- 
नादिति । इष्टविद्यातकृत्‌। 

तमुदाहरति--- 

यथा परार्थाश्वक्षुरादयः संघातत्वाच्छयना- 
शनायङ्गवादिति | | 

यथेति | चक्षुरादय इति धर्मी । परो5थेः प्रयोजनं संस्का 

ये उपकर्तव्यो येषां ते पराथो इति साध्यम्‌ | संघातत्वात्संचितरूप- 


त्वादिति. हेतु: । चक्षुरादयो हि परमाशुसंचितरूपाः।ततः संघातरूः - 
पा उच्यन्ते । शयनमासनं चादियेस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्गं 

he ७, ~ c a 
- पुरुषोपमोगाङ्गत्वात्‌ | अयं व्याप्तिपद्शनविषयो दष्टान्तः । अत्र 


हि पारार्थ्येन संहतत्बै व्याप्तम्‌ । यतः शयनासनादयः संघात- 

रूपाः पुरुषस्य योगिने भवन्त्युपकारका इति पराथी उच्यन्ते । 
कथमय मिष्टविघातङ्कदित्याह | 
तदिष्टासंहतपारार्थ्यविपर्ययसाधनाहिरुडः 


तदिष्ठासंहतपारा्यविपर्येसाधनादिति । असंहते विषये 
पारार्थ्यमसंहतपाराथ्येस्‌ । तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टमसंहत 
पारायै तदिएसंइतपारार्थ्यं तस्य विपर्ययः | सँहतपारार्थ्यं ना- 
म तस्य साधनाद्विरुद्धः | आत्मास्तीति घुवाणः सांख्यः । कुत 
एतदिति पर्यनुयुक्तो वौद्धेनेदमात्मनः सिद्धये प्रमाणमाइ । T- 
स्मादसंहतस्यात्मन. उपकारकत्बं साध्यं चक्षुरादीनामू । अयं 
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तु देतानिपयेयव्याप्त । यस्माद्यो यस्यापकारक' स तस्य जन- 
कः | जन्यमानश्च युगपत्क्रमेण वा. भवति संहतः । तस्मात्प- 
` राथोश्रक्षुरादय इति संहतपराथों इति सिद्धम्‌ | 
स इह कस्माच्नोक्तः । - 
अयं च विरुद्ध आजच्ायोदिभागनोक्तः । स कस्माद्वातिक- | 
कारेण सता त्वया नोक्तः। 
इतर आह-- 
अनयोरेवान्तर्भाबात्‌ । 
अनयोरेव साध्यविपयेयसाधनयोरन्तभोवात्‌ । 
ननु चोक्तविपयेये न साथर्यात तत्कथमुक्तविपयेयसाधन- 
योरेवान्तभाव इत्याह | ५ 
न ह्ययमाभ्यां साध्यविपर्ययसाधनत्वेन भिद्यते | 
नह्ययमिति | हीति यस्मादर्थे। यस्मादयमिष्टविधातकृदा 
भ्यां हेतुभ्यां साध्यविपर्ययसाधनत्वन न भिद्यते । यथा तौ सा- 
ऽ्यविपर्ययसाधनौ तथायमप्युक्तविपर्ययं तु साधयतु वा मा 
चा किमुक्तविपयेसाधनेन | तस्मादनयोरेवान्तभावः 
` ननु चोक्तमेव साध्ये तत्कथ साध्यबिपययसाधनत्वेनाभेद 
इत्याह — 
नह्दीशेक्तयोः साध्यत्वेन कश्चिद्विशेष इति Sar 
रूपयोरेकस्यासिद्यावपरस्य च संदेहेऽनैकान्तिकः | 
नहीति । यस्मादिशेक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न कः 
Pate भेद इति । तस्मादनयोरेवान्तर्भावः इत्युपसंहारः | 
ग्रातियादिनो हि यज्जिज्ञासितं तत्पकरणापन्नम्‌ । यच प्रकर 
णापक्षं तत्साधनेच्छया THAT । साध्यामिष्टमुक्तमलुक्तं वा! 


Er) 


O १ परस्परस्य, Ho परस्परस्सात्‌ | 
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नचुक्तमात्रमव साध्यं तेनाविशेष इति । zat रूपयोरसि 
द्धौ विरुद्ध उक्तः । अनयोद्वयोमेश्य एकस्यासिद्धावपरस्य च 
संदृह5नकान्तिकः । 'कीइशोऽसावित्याह= 


यथा वीतरागः कश्चित्संवेज्ञो वा वक्तवा दिति l | 
व्यतिरेको5त्रासिड। | सादिग्धोऽन्वयः | 
यथेति ।. विगतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ । 
सवो वेति द्वितीयम्‌ | वक्तुस्वादिति हतुः | व्यतिरेकोऽत्रासि 
द्वः इति स्वास्मन्येब सरागे चासवेज्ञे च विपक्षे वक्तृत्व दृष्टम्‌ । 
अतोऽसिद्धो व्यतिरेकः 
संदिग्धोऽन्वयः कुत इत्याह- | 
सवेज्ञवीतरागयोविप्रकर्षाडचनादेस्तञ सत्वमस- - 
' शव वा संदिग्धमनयोरेव दयो रूपयोः  संदेहेपनैका-. 
न्तिक; ; 


सपक्षमृतयो; सर्वेज्ञवीतरागयोविप्रकपादित्यतीन्द्रियस्वाद 
चनादेरिन्द्रियगम्यस्यापि | तत्रातीन्द्रिययोः सर्वेज्ञत्ववीतरागयों 
AAAI वा संदिग्धत्‌ | ततश्च न ज्ञायते कि वक्तृत्वात्सर्व 
ज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति | 

संप्रति दयोरेव संदेहेऽनेकान्तिकं वक्तुमाह। अनयोरेवान्व- 
यव्यतिरेकरूपयोः संदेहात्संशयहेतुः | 

उदाहरणम्‌ -- 

साव्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमर्वादिति | 

सहात्मना वतेते सात्मकामिति साध्यस्‌। शरीरमिति धमी | 
' जीवद्वहणं धर्मिविशेषणम्‌ । ad ह्यात्मानं नेच्छति। प्राणां आ- 
. इवासादय आदियेस्योन्मेषनिमेषादेः प्राणिधमेस्य स प्राणादिः । 
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से यस्पास्तः तत्माणादिमज्जीवच्छरीरम्‌ | तस्य TRAY | 
तस्मादित्येषं हेतुः! अयमसाधारणः सशयहतुरुपपादा पत मय! 
पक्षघभेस्य द्वाम्यां कारणाभ्यां संशयहतुलस्‌। संशयाविषय 
या्राकारो ताभ्यां सर्वस्यं वस्तुनः - संग्रहात्‌ | तया व्यापकः 
योराकारयोरेकत्रापि दृत्यनिश्वयाद्यकाभ्यां क्षाकाराभ्या सर्व व- 
स्तु न संग्रह्मते । तयोराकारयोन संशयः । प्रकारान्तरसम्भवे ` 
हि पक्षधर्मों धर्मिणमवियुक्त द्योरेकेन धर्मेण दशेयेतुं न शक्नु 
यादतो न संशयहेतुः स्यात्‌ । द्रयोधमेयोरानियतं भाव aiad: 
शायहेतुयोसत्वानियतमपि भावं दशैयितुमचक्तोञप्रतिपत्तिहतानय- | 
तं भावं दशैयन्देतुर्विरुद्धो वा स्यात्स्माचेकाभ्यां से बस्तु सः | 
ह्यते तयोः संशयहेतुयेदि तयोरेकत्रापि सद्भावनिश्चयो न स्याः 
Tl सद्भावनिश्चये तु यद्येकत्र नियमसत्तानिश्चया विरुद्धो हेतु 

_ बो स्यात्‌| अनियतसत्तानिश्रये तु साधारणानैकान्तिके । सं | 
दिग्धविपक्षव्याव्वासकः संदिग्धान्बयोऽसिद्धव्यतिरेको याः थाः ` 
त्‌ । एकत्रापि तु इत्यातैश्चयादसाधारणानेकान्तिको भवति | 
: ततोञ्साधारणानेकान्तिकस्यानकान्तिकत्व हंतुदर्य दृशेः 
यितुमाह-- .. 4 
`न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्यो राशिरस्ति । 


यत्र प्राणादिवेतेते । 
हीति | सहात्मना वतेते सास्मकः | निष्क्रान्त आत्मा 
यस्मात्स निरात्मकः | ताभ्यां यस्माज्ञान्यो राशिरस्ति। किः 
. भूतो यत्रायं वस्तुधर्मः माणादिर्वतते | तस्मादयं तयोभैबति 


iTia 


१ यकाभ्याँ, Ho याया | 
२ साधारणानकान्तक१ RO साचारणानका[र्‍तक० | 
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Co कश्मादन्यराश्यभाव इत्याह। * 
आत्मनो वृत्तिव्यवच्छेदान्यां. सर्वसंग्रहात्‌ | 
आत्मनो वृत्तिः सद्भावो व्यवच्छेदोऽभावस्ताभ्यां सर्वस्य 
चस्तुनः संग्रहास्क्राडीकरणात्‌ । यत्र ह्यात्मास्त तत्सात्मकम्‌ । 
तद्न्यन्निरात्मंकमूः;। ततो नान्यो  राशिरास्ति. ` संशयहतुत्व 
कारणस्‌ | 
काराभ्यां सवेसंग्रहं प्रतिपाद्य द्वितीयमाह। 
नाप्यनयोरेकत्रा दृत्तिनिश्चय; .।. 
नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयोमेष्य एकत्र सात्मकेडनात्म- 
के वा वृत्ते सद्भावस्य निश्रयो5स्ति । द्वावपि राशी त्यक्त्वा न 
चतेते प्राणांदिवस्तुधमत्वात्‌ । ततश्चानयोरेव वतत इत्येतावदेव 
ज्ञातम्‌ । विशेष तु वृत्तिनिश्चयो नास्तीत्ययमर्थः । 
तदाइ- 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणादेरासिदिः। 
सात्मकत्वेनानात्मकस्वेन चा. AAT युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते 
वस्तुनि ्राणादेथमेस्यासिद्धरनेकान्तिकोऽनिश्चितस्वात्‌. TT- 
मसाधारणस्य धमेस्यानेक्ान्तिकत्वे कारणद्र्यमभिईतम्‌ T- 
AIA भवन्सवः साधारणोऽसाधारणो वा भत्रत्यनेकान्तिक; 
स्मादुपसंहारव्याजेन पक्षधर्मत्वं दशयति- i: 
तस्माज्जीवच्छरीरसम्बन्धी, प्राणादि? | 
तस्मादित्यादिना जीवच्छरीरस्य सम्बन्धी पक्षधर्म इत्य- 


A aN 


थं; | यस्मात्तयारकत्रापि न निवृरत्तिनिश्रयस्तस्मात्ताश्यां न व्य- 
तिरिच्यते | Hi 


e १५3९; 
१ भवन्सवंश HO मवत्‌ सघः। ` : 
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बस्तुघमो हि समैवस्तुव्यापिनोः प्रकारयोरेकत्रनियतस- 
द्वावो निश्चितः प्रकारान्तराजिवतत । तत एवाइ- 


सात्मकादनात्मकाच्च सर्वस्माद्यावृत्तत्वनासिडेः । 

. सात्मकादनात्मकाच सवेस्माद्स्तुनो व्याइत्तत्वेनासिद्धेरि 

ति । प्राणादिस्तावत्कुतश्िद्वटादेनिंब्ृत्त एव | ततः एतावदवसातु 

शक्यं सात्मकादनात्मकाद्रा कियतो निवृत्त! । स्वस्मात्तु निह- 
तो नावसीयते । ततो न कुतश्चिश्वतिरेकः | 


यथ्येवमन्बयोऽस्तु तयोनिश्चित इत्याइ- 
` “ ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्वेति | 
न तत्र सात्मकेऽनात्मके वार्थेडन्वेत्यन्वयवान्माणादिः । 
कुत इत्याह- 
एकात्मन्यप्यसिद्धेः । 


एकात्मनि सात्मकेऽनात्मके वासिद्धेः कारणात्‌ । वस्तु 
धर्मतया तयोद्देयोरकत्र वा AGT इत्यवसितः प्राणादिन तु सा- 
“त्मक एव निरात्मक एव वा वर्तत इति छुतोऽन्बयानिश्चयः 


ननु न प्रतिवादिनो न किंचित्सात्मकमास्ति। ततोऽस्य 
'हेतोने सास्मकेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्वयव्यातिरेकयोरभाबनिः 
अयः | सात्मके न तु सद्भावसंशय इस्याइ- 


` . नापि सात्मकान्निरात्मकाच्च तस्यान्वयव्यतिरे- 
कयोरभावनिश्चयः. ` 
नापि सास्मकाइस्तुनस्तस्य ग्राणाद्रन्बयव्यातेरेकयोरभा- 


- निश्चय; । नापि च निरात्मकात्‌ | सात्मकादनात्मकादिति च 
पञ्चमी व्यतिरेकञ्चब्दापेक्षया द्रष्टव्या । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


:, “5845 सई ७ T 
i 2802 


Digitized by Arya “Tata i यंपारिच्छेद atien Chennai and eGangotri 
तृतीयपरिच्छदः १०९ 


कथमन्वयव्यतिरेकयोनोभावनिश्चय इत्याह 
एकाभावनिश्चयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात्‌ | 
एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योज्भावनिश्चयः सोऽ 
परस्य द्रितीयस्य. भावे निशचयनान्तरीयको . भवति । निञ्चय- 
स्याव्यभिचारी तस्य भावस्तस््रस्‌। तस्माद्यत ' एकाभावनिश्चः 
योऽपरभावनिइचयेनान्तरीयकस्तस्मानन दवयोरेकत्राभाव निश्चयः 
कस्मात्पुनरेकस्यामावनिश्वयोऽपरसद्भावनि्जयाव्यभिचारी 
त्याइ- . 
अन्त्रयव्यत्रिकयोरन्योन्यच्यवच्छेदरूपत्वात्‌ | 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेद्रूपत्वादिति । अन्योः 
न्यस्य व्यवच्छेदाऽभावः स एवं रूपं ययोस्तयोभीवस्तत्तवं 
तस्मात्कारणात्‌ | अन्वयव्यतिरेको भावाभावो | भावाभावौ च 
परस्परव्यवच्छेदरूपौः। यस्य व्यवच्छेदेन. यत्परिछिद्यते तत्तत्प- 


RET व्यवास्थितम्‌ । स्वभावव्यवच्छेदेंन च भावः; परिच्छिद्यः 


ते । तस्मात्स्वामावव्यवच्छेदेन भात्रो.. व्यवस्थितः । अभावो 
हि नीरूपो याइशो विकत्पेन दशित; | नीरूपतां च. व्यवच्छिद्य | 
रूपमाकारवत्परिछिद्यते। तथा च सत्यन्वयाभावो व्यतिरेको व्यः 
तिरेकाभावश्चान्वयः। ततोऽन्वयाभावे निश्चिते व्यतिरेको निश्चितो 
भवति | व्यतिरेकाभाव च निश्चितेऽन्वयो निश्चितो भ्रति | 
तस्माद्यदि नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च बस्तु तथापि न 


“तयोः ग्राणादेरन्वयव्यतिरेकयोरमाबानिशचयः | एकवरतुन्यक- 


बस्तुनो युगपद्धावाभाबविरोधात्‌ । तयोरभावनिश्चयायोगात्‌। 


न च प्रतिवा्यनुरोधात्सात्मकानात्मके वस्तुनी सदसती किं तु 


१ 'निश्चयन' इति पाठः क० पुस्तके -नोपळभ्यते। 


निश्चयायोगात्‌ , ख० निश्चययोगात्‌। . RR 
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प्रमाणानुरोधादित्युमे संदिग्धे | ततस्तयोः ` ग्राणादिमस्वस्य 
सद्सस्तसंशयः 
अत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः 


यत एव कृचिदन्वयव्यतिरेकयोने : भांवनिश्चयो नाप्यभाव- 
निश्चयस्तत एवान्वयड्यतिरेकयोः संदेहः । यदि ठु कचिदप्य- 
न्वयव्यतिरिकयोरेकस्याप्यभावनिश्चयः स्यात्स. एवं: द्वितीयस्य 
. भावनिश्रय इत्यन्वयव्यतिरेकसंदेह एव न स्यात्‌। यतश्च न 
कचिद्धावाभावनिश्चयस्तत एवान्वयव्यतिरेकयोः संदेइः । संदे- 
हाचानेकान्तिकः-= - 

करमादनेकान्तिक 

साध्येतरयोरतो. निश्चयाभावात्‌.। 


साध्येस्येतरंस्य च वरुद्धस्यातः संदिग्धान्वयच्यतिरकान्नि- 
अयामांबात्‌ । - सपक्षविपक्षयोदि सपदस्वसंदेहेन ` साध्यस्य 
न विरुद्धस्य सिद्धि!। न च सात्मकानात्मकाथ्याँ च परः 
Wart संभवति । ततः ग्राणादिमन्वाद्धमिणि जीवच्छरीरे 
संशयः । आत्मभावाभावयोरित्यनेकान्तिकः प्राणादेरिति | 
*  ज्रयाणां ख्पाणामसिद्धौ संदेहे च हेतुदोषानुपपाद्योपसंह- 
CI SO eee oe 
ed जाणां रूपाणामेकैकस्य इयोडेयोवी रूप- 
ante सेदेहे च यथायोगमसिडविरुद्धानेकान्ति- 
' काल्लयो हेत्वाभासाः। ` 


— $$ — 5 


१ प्राणादि० क० प्रमाणादि० | 

२ ख० पुस्तक साध्यस्ये यो हिँ” fanaa पेक्तिरेका परित्यक्ता । 

३ सिद्धि), ख० असिद्धिः। ` Bg 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


NS + 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वृतीयपारच्छेद १११ 


एवमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेणेषां मध्य एकैकं रूपं यदसिद्धं 
संदिग्ध वा भवति । दवे दे वासिद्धे संदिग्धे वाँ भवतः | तदा- 
सिद्ध पिरुद्धधानकान्तिकथ्च ते हेत्वाभासाः। यथायोगमिति । 
यस्यासिद्धौ संदेहे वा यो हेत्वाभासो युज्यते स तस्या- 
।सद्धः सदेदाच्च व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्य येने येन योगो 
यथायोगामिति | 

विरुडाव्यभिचार्यपि' सशयहेतुरुक्त । स इह 
-कस्माज्ञोक्त; | 


ननु चाचार्येण - विरुद्धाव्यभिचायेपि संशयहेतुरुक्तः 
हेत्वन्तरसाधितस्य es यत्तन्न:: व्याभिचरति स विरुद्धाव्य 
भिचारी । यदि at विरुद्धश्रासो साधनान्तरासिद्धस्य . धमेस्य 
विरुद्धसाधनादव्यभिचारी च स्वसाध्याव्यभिचाराद्विरुद्धाव्य- 
भिचारी । 

सत्यमुक्त आचार्यण | मयात्विह. नोक्तः | कस्मादित्याइ- . 

` ` - अनुमांनविषये$सभवात्‌। ` 

' अनुमानस्य बिषय; ` प्रमाणसिद्धं त्रैरूप्यम्‌ । यतो ह्यनु- 
मानसद्भावः सोऽनुमानस्य विषयः। प्रमाणसिद्धाच त्रैरूप्या- 
दनुमानसद्भावंस्तस्मात्तदेवानुमानविषयः। तस्मिन्मक्रान्ते न वि- 
रुद्धाव्यभिचारिसंभवः । ्रमाणसिद्धो हि त्रैरूप्ये प्रस्तुते स 
एव हेत्वाभासः संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं रूपम्‌ | न च. विरु- 


` द्वाव्यभिचारिणः ग्रमाणसिद्धमस्तिरूपश्र | अतो न संभवः | 


तताऽसभवा नाक्त; 


= 


१ पदमिदं Go पुस्तके न विद्यते। _ 
२ पदमिदं ख० पुस्तक न विद्यते | RET 
३ पदमिदं क० पुस्तके नोपलभ्यते | ४.घिरुद्ध बत्‌, पढ़िरुऊ । 
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कस्मांदसभव इत्याह- 
न हि संभवोऽस्ति का्यस्वभावयोरुक्तलक्षणयो- 


रनपलम्भस्य च विरुदतायाः | न चान्याऽञ्य- 


भिचारी । 

' न हीति। यस्माञ्न संभवोऽस्ति विरुद्धतायाः । कार्यं च 
स्वभावश्च तयोरुक्तलक्षणयोरिति | कायस्य कारणाञ्जन्मलक्षणं 
त्म्‌ | स्वभावस्य च साध्यव्याप्तत्व॑ TY । यत्कायं यश्च 
स्वभावः स॒ कथमात्मकारणं व्यापकं चः स्वभावं परित्यज्य 
भवेद्येन विरुद्धः स्यात्‌। अनुपलम्भस्य चोक्तलक्षणस्येति | 
दश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्मछक्षणम्‌ ।. तस्यापि ` च स्वभावाव्य 
भिचारित्वान्न विरुद्धत्वसंभवः स्यात्‌। एतेभ्योंऽन्यो भविष्यती 
त्याह। न चान्य एतेभ्योऽव्यभिचारी ` त्रिभ्योऽत एव तेष्वेव 
हेतुत्वम्‌ | 
~ ~ क तह्माचार्यदिप्रागेनायं हेतुदोष उक्त इत्याह।. 

तस्मादवस्तुद्रीनबळप्रवृत्तमागमाश्रयमनुमान- 
माश्रित्य तदुर्थविचारेष॒ . विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोः 
ष'उक्तः | * 
यस्माद्वस्तुवलम्रवृत्तेऽनुमाने न संभवति तस्मादागमा- | 
श्रयमनुमानमाश्रित्य बिरुद्धाव्यभिचायुक्तः | आगमसिद्धं हि 
यस्यातुमानस्य HAST तस्यागम आश्रयः | 

, ननु चागमसिद्धमपि त्रैरूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह । अवस्तु- 
दुशनवलप्रवृत्तमिति | अवस्तुनो दर्शनं feat तस्य 
बलं सामथ्येस्‌ | ततः प्रवत्तमप्रमाणादिकल्पमात्राद्यवस्थितं त्रैः 
; रूप्यमागमसिद्धमचुमानस्य । न तु प्रमाणात्‌ | 
१ Sag, ख० स्यादेति तत्‌ । 
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तत्तक्षनुमानेनागमसिद्धत्रेरूप्ये काथिकृतमित्याह । तंदर्थे- 
ति । तस्यागमस्य योऽथोऽतीन्द्रियः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामविषयी 


` कृतः सामान्यादिस्तस्य विचारेषु प्रक्रान्तेष्वागमाश्रयमनुमान॑ 


संभवति । तदाश्रयो विरुद्धाव्यभिचायुक्त आचार्येणेति । 
. कस्मात्पुनरांगमाश्रयेऽप्यनुमाने संभव इत्याह । 
शा्रकाराणासर्थेष श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभा- 
वोपसंहारसंभवात्‌ | गक 
Manat विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्योपसंहारो 
ढोकनमर्थेषु तस्य सँभवाद्विरुद्धाव्यभिचारिसंभवः | भ्रान्त्येति 
Ramada | विपर्यस्ता हि शाब्गकाराः सन्तमसन्तं स्वभावः 
सारापयंन्तात | imi है 
यदि शास्रक्ृतोऽपि श्रान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु'क आश्वास 
इत्याह-- 
न ह्यस्य सभवो यथावस्थितवरतुस्थितिष्वात्मका- 
यंषृपलम्भषु | 


नहीति । न हेतुषु कल्पनया हेतुत्वव्यवस्थापि तु वस्तु- 


स्थित्या | ततो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकायानुपळम्भेष्वस्य ` 
७ E oie Q . 
- संभवो नास्ति । अवस्थितं परमार्थसद्वस्तु तंदनतिक्रान्ता यथा- 


वस्थिता वस्तुस्थितिव्यवस्था येषां ते यंथावस्थितवस्तुस्थितय! । 
ते हि यथावस्तुस्थित तथास्थिता न कल्पनयातस्तेषु नं 
श्रान्तेरवकाशो5स्ति येन विरुद्धाव्यभिचारिसंभव! स्यात्‌ । 

तत्र विरुद्धाव्यमिचारिण्युदाहरणम्‌-- ` 

तत्रोदाइरणं यत्सवेदेशावस्थितैः स्वसम्बन्धिभि 


१ पाठोऽयं Ho पुस्तकं नोपलभ्यते :२ क.०आगमाअयो । 
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संबध्यते ANTS यथाकाशममिसंबध्यंते .सवेदेशा- 
स्थितैः स्वसंम्बन्धिभियुगपत्सामान्यमिति । 
` “यत्सनेस्मिन्देशे$वस्थितेः स्वसंवन्थिभिर्युगपदाभिसंवध्यते 
तत्सवेदेशाबास्थितैरभिसंवध्यमानत्व॑ सामान्यस्यानूद्य ama 
विधीयते । तेन युगपदभिसंबध्यमानत्वं सर्वेगतत्वे नियतं तेन ` 
emg कथ्यते । इह सामान्यं कणांदमहर्षिणा निष्क्रियं श्यः 
मेक चोक्तम्‌ । युगपच सवैः स्वेः स्वैः सम्बन्धिभिः समवायेन | 
संबद्धम्‌ | तत्र पेलुकेम. कणादशिष्येण व्यक्तिषु व्यक्तिरहितेषु 
च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं ग्रमाणमिदघुपन्यस्तम्‌ । 
यथाकाशामिति | व्यास्तिप्रदशेनविषयो दृष्टान्तः । आकाशमपि - 
हि सर्वेदेशावस्थितैद्षेक्षादिभिः स्वसंयोगिभियुगपदभिसंवध्यमानं 
सगतं चाभिसम्बष्यते -चै सर्वेदेशावास्थिते! स्वसंबन्धिभि- 
रितिहेतोः पक्षथमेत्वप्रदरवीनसू-- 
अस्य स्वभावहेतुत्वं योजयितुमाह ¬ 
तत्संबन्ध्रिस्वभावमात्रानुबन्धिनी तदेशसंनिहितः 


स्वभावता | | 
तत्संबन्धीति | तेषां सर्वदेशावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी 

सामान्यस्य स्वभावः स.एव तत्संवन्धिस्वभावमात्रम्रू । तढनु- 
वघ्नातीति तदनुवन्धिनी । कासावित्याह । तददेशसं निहितस्वः 
भावता । तेषां संबन्धिनां देशस्तदेशस्तद्ेशे संनिहितः स्वभावो 
यस्य तत्तदेशेसानाहितस्वभाव॑ तस्य भावस्तत्ता | यस्य हि येपां 
संबन्धी स्त्रभावस्तान्नेयमेन तेपां देशे संनिहितं भवति । ततः 

१ पकं, ख० एव । 

२ सवन्धिभिः, Wo स्वसम्बान्धिसिः | 


 -इच;,खS्चा।`` i 
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्तत्संवन्धित्वालुबन्धिनी तदेशसंनिहितता सामान्यस्य । ` `. 
ननु च गवां संवन्धी स्वामी । न च :तदेशे संनिहितस्व- 
भाव! स्वामी | तत्कथं संवन्धित्वाचदेशत्वमित्याह- 
न हि यो यत्र नास्ति स तदेशमात्मना,व्याप्नो 
` तीति स्वभावहेतुप्रयोगः 
न हीति | यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तदेशस्तं. 
न व्याप्नोत्यात्मना स्त्ररुपेण । इह सामान्यस्य तद्वतां च सम- 
वायलक्षण! संवन्धः | स चाभिन्नदेशयोरेच | तेने यत्र यत्सम- 


` घेतं तत्तदात्मीयेन रूपेण क्रोडीकुषेत्समवायिरूपदेशे स्वात्मानं 


निवेशयति | तददेशरूपनिवेशनभेव तत्क्रीडीकरणस्‌ । ततस्तत्स- 


` सवायः | तस्माधञ्यत्र समवेतं Taget व्याप्तुवदात्मना तदेशे 


संनिहितं भवति | तदयमर्थः | तददेशस्थवस्तु व्यापनं . तदेंशस- 
त्तया व्याप्तम्‌ । तदेशसर्ताभावे तद्मापनाभावाद्मापनछक्षणः 
समचायसंवन्धा . न स्यात्‌ । अस्ति च. व्यापनम्‌ । अतस्तदेशे 
संनिहितत्वामिति | तद्य स्वभावहेतुः | 

पैठरम्रयोगं दशेयन्नाह -- 
 इितीयोऽपि प्रयोगो यदुपलूब्धिलक्षणप्राप्त सन्नो- 
पळभ्यते न तत्तत्रास्ति। | तद्यथा-कचिद्विद्यमानो घटः 


द्वितीयोऽपीति । यदुपलब्धेलेक्षणतां विषयतां. प्राप्त दृश्य 


मित्यर्थः | एतेन इृश्यादुपलब्धिमनूद्य तत्तत्त्रास्तीत्यसद्चवहा- 


—— 


१ समवायलक्षणः, HO समवायलक्षण० | 
. २ तेन, Go अनेन। 
३ तत्कोडी० Go न mito | 
४ तदृशसत्ताभावे, ख० तद्देशसत्ताया AAT |. 


५ AGUA, क० ATTA Ao AAA । 
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Set विहितम्‌ | ततो व्याप्यदृ्यानुपछब्धेव्यापकमसग्वहार्यत्वं 
दर्शितम्‌ | तग्रथेति । कचिद्सन्धटों दृशान्तः । 
पक्षधर्मत्वं दशेयितुमाह -- 
नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्रात सामान्यं : 
व्यक्त्यन्तरालेष्विति । 


नोपलभ्यते चेति । व्यक्तेरन्तरालं व्यक्त्यन्तरं च व्यक्ति- 
शून्यं चाकाशं दश्यमपि कस्यांचिद्यक्तो गोसामान्यमश्वादिषु 
व्यक्तिधन्तरेषु व्यक्तिशून्ये चाकाशे ATs VTA | तस्माच्च तेष्व- 
स्तीति गम्यते । 
` अयमनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविरुद्धा- 
थैसाधनादेकत्र संशयं जनयतः । 
अयमचुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभावः परस्परविर्द्धौ यावर्थो 
तयो! साधनात्तावेकस्मिन्धा्षीणि संशय जनयतः | aT ARIST: 
परस्परविरुद्धस््रभावो भवितुमर्हति | एकेन चात्र व्यक्तेयन्तरेघु 
व्यक्तिशन्ये चाकारो सत्तस | अपरेण चानुपम्मेनासच्वं 
` साध्यते। न चैकस्यैकदेकत्र सन्तमसन्तं च युक्तं तयोविरोधात्‌ । 
' तदागमॅसिद्धस्य सामान्यस्य सवेगतत्वोसर्वगतत्वयोः साध्ययोरे- 
तौ विरुद्धाव्यभिचारिणौ जातो । यतः साप्रन्यस्यैकस्य युगपत्स- 
वदेश्ञावरि्थितेरभिसंवै्धित्वं चाभ्युपगतं दृश्यस्व॑ च | ततः as 


१ व्यक्तिश्यन्ये, क० शून्ये । 

२ पदामिंद्‌ Go पुस्तके नोपलभ्यते | 

₹'वदागमाखेद्धस्य, क० तदागममसि० ( अशुद्धः ) Wo तस्मा- 
दागम०। 

त्व e Í `~ ८ 
४ सवेगतत्वासबंगतत्वयो!, ख० सचेगतत्वयो; | 
५ अमिसवन्थित्वं, ख० अभिसंबद्धत्वं। ` 
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सम्बन्धित्वात्सबेगतत्व॑ इश्यत्वादन्तरालानुपलम्भादसबगतत्व | 
तत; शाल्नकारेणेव विरुद्धव्याप्तत्वमपर्यतां विरुद्धव्याप्तीः धर्मा 
चुक्त्वा बिरुद्धाव्याभेचायवकाशी दत्त इति। न चे वस्तुन्यस्य 
संभवः | इत्युक्ता हेत्वाभासाः ।. 

WS च. साधनावयवत्वाद्यया हेतव उक्तास्तप्प्रसङ्गेन हेत्वा- 


भासास्तथा साधनावयवत्वाबृष्टान्ता वक्त श्यास्तत्मसङ्गेन च दृष्टा- ` 


न्ताभासास्तत्कथं नोक्ता इत्याहृ 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः | 
त्रिरूपोहेतुरुत्तस्तरिकि दृष्टान्तैः | | 
स्यादेतत्तावता नाथमतीतिरित्याह- 
तावतैवार्थम्रतीतिरिति न एथरदृष्टान्तो नाम सा- 
घनावयव; कश्चित्‌ | 


तॉवतिवेति। उक्तलक्षणेनेव देतुना भवति साध्यप्रतीतिः । 
अँत; स एव गमकस्तद्वचनमेव साधनम्‌ । न दष्ठान्तो नाम साधन- 
स्यावयबः । यतश्चायं नावयवस्तेन नास्य इष्टान्तस्य लक्षण 
हेतुरुक्षणात्पृथगुच्यते। कथं तहिं हेतोव्यो पिनिश्चयो यद्यदृष्ान्तः 
को हेतुरिति चेत्‌ । नोच्यते हेतुरषष्टान्तक एवापि तु न हेतोः 
पृथरदृष्टान्तो नाम । हेत्वन्तमुत एव दृष्टान्तः । ` | 


तेन नास्य लक्षण प्रथगुच्यते। 


१ उक्ता विरुद्ध०, ख० उक्तौ | इद्द विरुद्ध० । 


R A च वस्तुन्यस्य, ० न वस्तुन्यस्य हेतोः | pane 
३ 'उक्तः! इति पढ्‌ ख० पुस्तक नोपलभ्यते | छः 
४ तावदेवेति, क० तावता चेति.। 4 
-६ अतः, ख० ततः। . 


६ तद्वचनं, Ao ततस्तद्वचनम्‌। 
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- ; | अत एवोक्तं नास्य लक्षणं एथगुच्यत ईति । न त्वेवपुक्त 
- नास्य लक्षणपुच्यत इति । 

TAT हेतूपयोगिनो5पि लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह | 


गतार्थत्वात्‌ | 


गतार्थत्वात्‌। WASH प्रयोजनमभिधेय वा यस्य दृष्टान्तलक्ष- 


णस्य तत्तथा तस्य भांवस्तरबं तस्मात्‌ । दृष्टान्तलक्षणं झुच्यते. 


हृष्टान्तप्रतीतियेथा स्यात्‌ । धष्टान्तश्च हेतुळक्षणादेवावसितः 
ततो दृष्टान्तलक्षणस्य यत्प्रयोजनं इष्ठान्तम्रतीतिस्तद्गतं निष्पन्नम- 
भिधेयं वा । गतं ज्ञाने इ्टान्ताख्यस्‌ | 

कथं गतार्थत्वमित्याह- 

हेतोः सपक्ष एब सत्त्वमसपक्षाच्च स्थतो . व्या- 

Tal रूपमुक्तमभेदेन. पुनर्विहेषेण कार्यस्वभावयोजेन्म 
तन्मात्रानुबन्धौ दशीर्नायावुक्तौ | 

हेतो रूपमभेदेनोफं सामान्येन साधारणं कायेस्वभावालु 
पलम्भानामेतष्ठक्षणमित्यर्थः | किं पुनस्तत्सपक्ष एव यैत्सत्त्व 
विपक्षाच सर्वस्मादयाबत्तियो रूपद्गयमेतदभेदेनोक्तम्‌। न च 
सामान्यप्ुक्तमपि शक्यं Tay | अतस्तदेव Rass वक्त- 
च्यम्‌ | अतः पुनरपि विशेषेण विशेषवन्तो जन्मतन्मात्रातुवन्धौ 
द्शीनीयाबुक्तो । कार्यस्य जन्म ज्ञतव्यशुक्तम्‌ । जन्मनि हि 


विशते कार्यस्य सपक्ष एव सच्चं विपक्षाच स्वेस्माआदत्तिज्ञाता 


१ पदामैदे Go पुस्तके नोपलभ्यते | 
२ पदामिदे ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 
३ पदमिद्‌ Ho पुस्तके नोपलभ्यते | 
४ अमेदेनोक्तं, To डक्तमभेदेन। 
. ५ यत्‌ इति पढ्‌ Go पुस्तके नापळभ्यते । 
. ६ विज्ञाते, ख० श्ञाते। : 
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भवतिं. | स्वभावस्य तंन्मांत्रानुबन्धो . दशनीयःउक्तः । तदितिं 
साधनं तदेव तन्मात्रं साधनमात्रं तस्याइुवन्धोऽतुगमनं साधनः 
मात्रभावे भावः साध्यस्य | तन्मात्रभावित्वमेब हि साध्यस्य 
तादात्म्यम्‌ । साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा 
स्वभावहेतोः सपक्ष एव सच्चं विपक्षाच सर्वेस्माद्याद्वार्तिज्ञाता 
भवति । तदेवं सामान्यलक्षणं बियेषात्मकं ज्ञातव्यं नान्यथा । 
ततो विशेषलक्षणमुक्तम्‌ | 

किमतो यदि नामेवमिस्याइ-- / 

. तंच्च दशेयता यत्र धूमस्तत्राग्निरसत्यग्नौ न 
` क्कचिद्धमो यथा महानसेतरयोः । 


a तत्र सामान्यलक्षणे दशैयितुकामेन विशेषलक्षणं qN 
नीयमिति संवन्धः । यत्र धूमस्तत्राभरिरिति कायेहेतोव्योपि- 
देशिता । व्याप्तिश्च कार्यकारणभावसाधनात्ममाणान्निश्रीयते | 
ततो यथा महानस इति दर्शनीयम्‌ | असत्यञ्नौ न भवस्येव धूम 
इति व्यतिरेको दशितः । स च यथेतरस्मिञ्नेति द्शेनीयः। 
वहिनिवृत्तिहं धुमनिद्तौ नियता दर्शनीया | सा च महानसा- 
दितरत्रै दर्शनीया | Gx > 

यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वसनित्यत्वाभावे कृत- 
कत्वासभवो यथा घटाकाशयोरिति दृशनीयस्‌ |. 


यत्र कृतकत्बं तत्रानित्यत्वामिति स्वभावहेतोव्याप्तिदोशिता । 
अनित्यत्वाभावे न भवत्येव कृतकत्वमिति व्यतिरेको दर्शितः । 
व्याप्तेश साधक प्रमाणं साधय्बेदषटान्ते द्ीनीयस्‌ | प्रसिद्धव्या- 


१ तस्य, Ao साधनमात्रस्य । i - - 

२ एव, ख० एवं च। ३ इतरज्न, He इतरत्रेति 

४ साधम्यं० ख० साघस्यै । j 
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मिकस्थ च हेतो? साध्यनिषटत्तौ निशवत्तिदेशनीया। तदवश्यं यथा 

घटे यथाकाशे चेति दशेनीयस्‌। . ` 

` कस्मादेवमित्याइ- ` nea: 
न ह्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसत््वे यथोक्त- 

अकारे शक्ये दरीयितुस्‌ । 

न हीति। यस्मादन्यथा सामान्यलक्षणरूपे सपक्षविप- 
क्षयो? सदसच्ते यथोक्तप्रकारे इति नियते | सपक्ष एव ae 
विपक्षेञ्सत्तमेवेति नियमो यथोक्तप्रकारः | तेन शक्ये द्यि 
ठम्‌ | विशषलक्षणे हि दर्शिते यथोक्तम्रकारे सदसस्चे दंशिंते 
- भवतः। न च विशेषलक्षणमन्यथा शक्यं दर्शयितुम्‌। - ` 

: तत्कार्यतानियमः कार्यलिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्य 
q स्वभावेन व्यातिः। ` TR 

AA साध्यस्य कार्य तत्कार्यं धूमस्तस्य भावस्तत्कायता ` | 

सेव नियमो यतस्तत्कायेतया धूमो दाहेन नियतः सोऽयं तत्का- 
येतानियमो विशेषलक्षणरूपोऽन्यथा दशेयितुमशक्य!। स्वभावः 
लिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन व्याप्तिर्विशेषछक्षणर्पा' न 
वाक्या THAT | यस्मास्कार्यकारणभावस्तादाम्यं च महानसे 
घटे च ज्ञांतव्यं तस्माब्वाप्तिसाधनं प्रमाणं दशयता साधेस्ये- 
ष्टान्तो दशनीयः | वैधम्यदृटान्तस्तु सिद्धे तत्कार्यत्वे कारणा- 
भावे कायोभाषमतिपन्यथैम्‌ | तत एव नावश्यं वस्तु भवति | 
कारणाभावे कार्याभाबो वस्तुन्यवस्तुनि वा भन्रति। ततो 
बस्त्ववस्तु वा वैधम्येदृष्टान्त इष्यते । तस्मादृदृष्टास्तड्यतिरेकेण 
` श१सदससवे, wo सदसच्ये २। iis oe 0 ॐ 
२ साधम्य०, Wo साध्य० | . 


दै दृष्टान्यव्यतिरेकेण, Wo इष्टान्तमन्तरेण | 
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हेतोरन्वयो व्यतिरेको वा न शक्यो ' दशैमितुम्‌ | अतो हेतुरूपा- 
ख्यानादेव हेतोव्योप्तिताधनस्य प्रमाणस्य दर्शक! :साधम्मेदष्टा 

न्तः । प्रसिद्धव्याप्तिकस्य - साध्याभावे हेत्वभावप्रदरशनाद्वेघर्म्य 

दृष्टान्त उपादेय इति. च chad भवति। 


असिंमश्रार्थे दार्शिते दित एव हृष्टान्तो भवति | 
अस्मिश्रार्थे दिति दर्शित एवं दृष्टान्तों भवति. । 
योड्यमर्था व्याप्तिसाधनप्रमाणप्रदशिनः ` कश्चिदृपादेयो' 
_  निदृत्तिप्रदेशनश्रेत्यस्मिनर्थे प्रदार्शते दितो दृष्टान्त इत्याह- 
एताबन्मात्ररूपत्वात्तस्यति॥ : 
एतावन्मात्रं रूपं यस्य तस्य भावस्तत्त्व तस्मादिति | एता- 
चदेव हि रूपं दृष्टान्तस्य । यदुत व्याप्तिसाधनप्रेमाणदशनत्वे 
नाम साधम्येच्टान्तस्थ , मासिद्धव्याप्तिकस्य वा साध्यनिदृत्तो 
' साधननिदृत्तिप्रदरशकत्वमित्येतदैरधेम्यदृष्टान्तस्य | तञ्च हवेतुरूपा- 
` ख्यानादेवाख्यातमिति किं इष्ठान्तलक्षणेन | 
एतेनैव दृष्टांन्तदोषा अपि निरस्ता भर्वन्ति | 
E एतेनैव च हेतुरूपाख्यानादृष्टान्तत्वप्रदशेनेन दष्टान्त॑स्य दो 
` चा दृष्टान्वाभासा कथिता भवन्ति । तथाहि । पूर्वोक्तसिद्धये 
य उपादीयमानोऽपि EBA न समथः स्वकार्यं साधयितुं स दृष्टा- 
न्तदोष इति साम्यो दुक्त भवति | Hie 


१ हेतो न, खत न हेतो । ge 
प्रददीनः, Ho प्रदाशिन; Go द्रोकः। 5-:, ¬ 
३ प्रदार्शित$ ख० Tiara | ` ; : 
_ ४ श्रैधम्पैद्वशान्तस्य तत्‌? इति पाठो ख० पुस्तके नोपळस्यते। 
“८ दृष्टान्तस्य दोषाः RO पुस्तकस्य 'दोषा' मलिनस्वेन न पञ्च- 
ते। ख० दष्टान्तदोषा । ६ पद्मिद्‌ ख० पुस्तके नोपढभ्यते । 
७ उक्त भवति, ख० इत्येतदुक्तं भर्वात। ....; . ; 
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`  दृष्टान्ताभासानुदाहरति- 
बथा-नित्यः शब्दो$मतेत्वात|कर्मवत्परमाणवढड़टवदिति। 
` ` ` यथेति | नित्यः शब्द इति । शब्दस्य नित्यत्वे साध्ये5मू- 
: तंत्वादिति हेतुः । साधर्म्येण कमंवत्परमाणुवद्वटवदित्येते दृष्टा- 
न्ता उपन्यस्ताः | 
एते च दष्टान्तदोषाः - 
साध्यसाधनधर्मोभयविकलास्तथा संदिग्धसाध्य- 
धमीदयश्च | 


साध्यं च साधनं चोभयं चेति तैर्विकलाः । साध्यविकंलं 


कर्म तस्यानित्यत्वात्‌ । साधनविकलः परमाणुभूतेत्वात्परमाणू- 
नाम्‌ | असवंगतं द्रव्यपरिमाणं सूतिः । असवंगताश्च द्रव्यरूपाश्च 
'परमाणबंः। नित्यास्तु वेशेषिकैरिष्यन्ते | ततो न साध्यविकलः 
घरस्तूभयाविकलः.। अनित्यत्वान्सूतत्वाच घटस्येति । तथा सँ 
दिग्धः साध्यधर्मो यस्मिन्स संदिग्धसाध्यघर्मः स॒ आदि्येषान्ते 
तथोक्ताः संद्ग्धसाध्यधमेः संदिग्धसाधनधर्मः | संदिग्घो भयः । 
उदाइरणम्‌- 
यथा-रागादिमानयं वचनाद्रथ्यापुरुषवत्‌ | 
रागादिमानिति रागादिमत्तं साध्यम्‌ | वचनादिति हेतु । 
रथ्याघुरुषबदिति दृष्टान्त; | रागदिमस्त्वं संदिग्धम्‌ । 
मरणधर्मोध्य पुरुषो रागादिमचवाद्रथ्यापुरुषवत्‌ | 
मरणं धमोंऽस्येति मरणधमी तस्य भावो मरणधरमेत्व 
साध्यम्‌ । अथ पुरुष इति धर्मी । रागादिमस्वादिति हेतुः 
रथ्यापुरुष दृष्टान्त संदिग्धं साधनं साध्यं तु निश्चित 
धर्मत्वामिति।\ - 
१ शब्दस्य नित्यत्वे साध्ये) ख० नित्यत्वे साध्ये शब्द्स्य | 
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असवेज्ञो$्यं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति । 
असवेज्ञ इति । असबैज्ञत्व साध्यम्‌ । रागा दिमस्वादिति देः 


` तुः । तदुभयमपि रथ्यापुरुषे दृष्टान्ते संदिग्धम्‌। असवैज्ञत्व रा- 


गादिमख चेति | 
अनन्वयोऽप्रदार्शितान्वयश्च | 
` तथानन्वय इति। यस्मिन्दशान्ते साध्यसाधनयोः संभवमा- 
चै इइ्यते न तु साध्येन व्याप्तो इतुः सो5नन्वयः | अग्रदाशिता- 
aqa यास्मन्दृष्टान्ते विद्यमानो5प्यन्वयों न प्रदा्शितों वत्रत्रा सो 
5प्रद्शितान्वय! NP CRESS 
अनन्वयश्चुदाहरति । 
यथा-यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 
यथेति। यो वक्तेति वक्तृत्वमनूद्य स रागादिमानिति रागादिः 
tet विहितस्‌ । ततो. वक्तृत्वस्य रागादिमस्तं, विहितम्‌ । 


ततो - चक्तृत्वस्य रागादिमरवं प्रति ` नियमस्तन व्या- . 


पिरुक्ता | इष्टपुरुषबदिति । इष्ठग्रणन प्रतिवाद्यपि' A वा- 


dü । तेन वक्तृत्वरागादिमस्तवयो} सच्चमात्रमिष्टे पुरुषे सि- 


द्वम्‌ । व्यासस्तु न सिद्धा । तेनानन्वयो दृष्टान्त इति । 
अनित्यः शब्दः कृतकत्वाडटवादेति। ` 
आनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ | कृतकत्वादिति 
हेतु! | घटवदित्यत्रे इष्टान्तेन प्रदासिंतोऽन्वयः। इह यद्यपि कृत- 


कत्वेन घटसद्दशः शब्दस्तथापि नानित्यत्वेनापि सदृशः प्रत्येतु 


ooo 


RTRs FP 
१ रागादिमत्वं, क० TANGA | 


२ गुह्यते, we संग्रृह्मत । ३ arate, क० बिद्यपिं। 
४ aa इति पदं ख० पुरुतके नोपलभ्यते | 
५ शक्य Wo शक्यते । ६ अनित्यत्व० ख०- अनित्य | 
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भवत्येवं कृतेकत्वादनित्यत्बमतीतिः स्यात्‌। तस्माचत्कृतकं त- 
दनित्यसिति | कृतकत्त्रमनित्यंस्वनियतमभिघाय -नियमसाध- 
नायान्वयवाक्याथैप्रतिपत्तिविपयो दृष्टान्त उपादेयः ।स च ` 
- प्रदाशिंतान्वय एव । अनेन त्वन्वयवाक्यमनुक्केव दृष्टान्त उपात्तः। 
SEIT साधम्यमात्रेगेवोपयोंगी | TT साधम्यास्साध्यासैद्धिः । 
अतोञ्नयार्थो दृष्टान्तस्तदर्थ श्वानेन नोपाचः | साधरम्याथश्रोपा- 
चो निरुपयोग इति बक्तदोपादये दृष्टान्तदोष: । वक्त्रा छात्र परः 
.यदि नाम न. दुष्ट वस्तु तथापि वक्त्राः 


प्रातिपादायित्तव्यः | ततो 

दुष्ट दा्शितमिति दुष्टमेव | | 
_ तथा विपरीतान्वयः:। :- 

तथा बिपरीताञ्न्वयो यस्मिन्दष्ठान्ते स तथोक्तः। ` 

CORR हि 


। 7०66 eNO METAR. _. ::: ऊ 
. ८ यदानित्यं तत्कृतकमिति । कृतकत्वमनित्यत्वनियतं-दष्टान्त 
दशनीयम्‌ |: एवं कृतकत्वादनित्यत्वगतिः . स्यात्‌ aq 
ated gone , नियतं ating । gana त्वनि 
यतमेवानित्यत््े; | ततो: याइशमिह कुृतकत्वमनियतमनित्यत्वे. 
ai ,ताइशान्नास्त्यनित्यत्वग्र॒तीतिः .। तथा हि । q- 
दुनित्यमिस्यनित्यत्वमनूद्य तत्कृतकमिति कुतकत्यं विहितस्‌ । 
अतोजनित्यत्व नियतमुक्ते कृतकत्वे न तु छृतकत्वमनि-- 
त्यत्वे । ततो येथानित्यत्यादनियतात्मयत्नानस्तरीयकत्वेन प्रय- 
त्नानन्तरीयकत्वप्नंतीतिस्तद्वत्कृतकत्वादनित्यत्जप्रतिपांतेमे स्यात्‌ | 

“ अनित्यत्वे5नियतत्वात्कृतकत्वस्य । यद्यपि च gare वस्तु- 
स्थित्यानित्यत्वे नियतं तथाप्यानेयत वक्ता दर्शितमू | अतस्तत्स्व- 

९ अनित्यत्व०, wo अनित्यत्चे |. र लिय? अनिलको 7 पर 

२/तथाप्यत्तियत' इतिः पाडः क० पुस्तके नोपलस्यते । : ; 
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यं न दुष्ट मपि वक्तुदोवाददुष्टम | तस्माद्विपर्रातान्वयोपि वक्तुर- 
पराधान्न TRIAS । पराथानुमाने चःवक्तुरपिः दोषश्रिन्त्यते । 


इति. साधर्स्यण:] 
इति साधर्स्येण नवे दृष्ठान्तदोषाः उक्ताः ।..: 
वैधम्बैणापि at दृष्टान्तदोपांन्वक्तुंमाह- 
a 


वैधर्म्येणापि परमाणुवत्कमवदाकाशवदिति साध्या- ¦ ` 
द्यञ्यतिरेकिणः | ; 
नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूतत्वे परमा शुट्रेधम्थदृष्टा- 
त! | साध्याव्यतिरेकी नित्यस्वात्परमाणुनाम्‌ ।. कर्म. साधनां 
तिरेकि । असूतेत्वात्कर्मणःः । आकाशंग्रुभयाव्यतिरेकि । नि- 
त्यत्वादसूंतत्वाच |  साध्यमादियेषां तानि साध्यांदीनि 
साध्यसाधनोमयानि तेपामव्यतिरेको इत्यभावः से येषामस्ति ते 
साध्याद्यव्यतिरेकिणः। ते चोदाहृताः । `. | 
अपरांतुदाहतुमाह- ` ee 
` तथा संदिग्धसाघ्यव्यतिरेकादयः | 
तथेति | साध्यस्य च्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः संदिग्धः 
साध्यव्यतिरेको यस्मिन्स संदिग्धसाध्यव्यतिरेक! स, आदिर्येषां 
ते तथोक्ता: सि त त ३8३२ 


१ चक्षतुर्दीषात्‌ ; क० वंक्तु दोषात्‌) ख० वक्तृदोषात्‌। ` 
RAT दष्टान्त%ख० तदृष्टान्त० | sit 
३ मुद्वित पुस्तके araw ॥, o ५०. - 
पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 
. “५ घकतुमाह) We वक्तुकाम आह । 
i ६ परमाणुचत्‌ , ख० परमाणु०॥ | 


-.. ७ दृत्यसावः,ख? fanaa: ( अशुद्धः ) 5 
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संदिग्घसाध्यव्यतिरेकपुदाइठेमाइ- 
यथाऽसेर्वज्ञाः कपिलादयो5नाप्ता वा | अविद्यमान- 
सर्वज्ञताप्ततालिङ्गमतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति । 
यथेति । अस्ज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ | अनाप्ता अक्षीणदोषा 
इति द्वितीयम्‌ | कपिलादय इति धमी । अविद्यमानसवज्ञतेत्या- 
Ral सर्वज्ञता चाप्तता च तयोरङिङ्गभूतः ` ्रमाणातिशयो 
लिङ्गात्मकः प्रमाणविशेषः | अविद्यमानः सवज्ञतापतालिङ्ग- 
भूतः ` ्रमाणातिशयो यस्मिस्तत्तथोक्तं शासनं । ताइशं शा 
सनं येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्तस्वं ` तस्मात्म्रमाणाति- 
शंयो ज्योतिज्ञानोपदेश इहाभिम्रेतः । यदि हि कपिला- 
द्यः AIA आपा वा स्युस्तदा ञ्योतिज्ञानादिक कस्मान्नोपदिष्ट- 
बन्तः | नंचोपदिष्ठवन्तः | तस्मान्न सर्वज्ञा आप्ता वा। ˆ 
अत्र प्रमाणे वेधम्योंदाहरणम- 
अत्र वैधम्योदाहरणं यः सर्वज्ञ आसो वा स ज्यो- 
तिज्ञानादिकमुपदिष्टत्रान्‌। | 
यः सर्वज्ञ आप्तो वा स ज्योतिर््ञानादिक सर्वज्ञतापताछिङ्ग- 
भूतञ्ुपदिष्टवान्‌। ` 
.. ` तद्यथा । ऋषभवर्धमानादिरिति | 
यथा ऋषभो वर्धमानश्च तावादौ यस्य स ऋषभवधमाना- 
` दिदिगेम्बराणां शास्ता संवेज्ञ आपश्चेति । 


१ 'यथाऽसवंज्ञाः इाति पाठोऽस्माकं सम्मतौ । सुद्रितपुस्तके 
‘adr wast: इति पाठ एव | 
२ जैनानां चतुर्विशतितीर्यकरमध्ये प्रथमस्तीर्थेकरः | 
३ तषामवान्तिमः । यश्च महावीर? इत्यसिल्यामपि waa | 
(दिगम्बर: जैनानां सम्प्रदायविशेधोऽस्तिं । यद्यपि agia- 
शतिरेव तीर्थंकरा: INA मन्यन्ते तथापि 'अऋत्थकतस' 
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वृतीयपारिच्छेद्‌ ' १२७ 
तत्रासवज्ञतानाप्ततयोः साध्यधमयोः संदिग्धों 
व्यतिरेकः 


तदिह वेधर्म्यादाइरणाइष भादेरस्वज्ञत्वस्यानाप्ततायाश्च व्य 
तिरेको व्यावृत्तिः संदिग्धा । यतो ज्योतिब्ञीनं चोपादिशेदसर्वज्ञ 
श्र भवेदनाप्तो वा । कोऽत्र विरोधः । नेमित्तिकमेतज्ञ्चानं व्यभिः 


, चारि न सर्वज्ञत्वमनुमापयेत्‌ | 


सीदिग्धसाधनव्यतिरेक; | 
संदिग्ध; साधनव्यातिरेको यस्मिन्स तथोक्त; । 
तपुदाहरति-- 
यथा-न त्रयीविदा ब्राह्मणेन ग्राह्यवचनः कश्चि- 
TEN रागादिमत्त्वादिति | oe 
यथेति | ऋक्सामयजूषि त्रीणि त्रयी तां वेत्ति त्रयीवित्‌ । 
तेन न ग्राह्यं वचनं यस्येति साध्यम्‌ । विवक्षित इति कपिलादि- 
भैमी । रागादिमस्वादिति हेतुः 
अत्र बैधम्योंदाहरणम्‌ | 
अत्र प्रमाणे वैधर्म्योदाइरणम्‌ । साध्याभावः साधना भावेन 
व्याप्तो यत्र द्यते तद्वैधम्योदाहरणम्‌ । 
ये ग्राद्यवचना न ते रागादिमन्तस्तयथा गौतमा- 
द्यो धर्मशास्त्राणां प्रणेतार इति गौतमादिभ्यो रागादिः 
सत्त्वस्य साघनधमस्य व्यावृत्तिः। GT ere 
me वचनं येषां ते ग्राद्ववचना इति साध्यनिवृत्तिमनूद्य न 


मये न इवेताम्बरास्सर्वसा घारणिश्षीयन्तेर्म' इत्यपि कथयितुं 


शाक्नुचन्ति | 
१ व्याप्तो यत, ख० AA व्याप्तः | zs 
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ते रागौदिमन्त इति साधनाभावों विहितः । गोतम ` आदिर्थे 
घां ते तथोक्ता मन्वादयो धर्मशाद्नाणि स्पृतयस्तेषां कतार; 
त्रयीविदा हि ब्राह्मणेन ग्राक्मवचना धर्षशास्नकृतो वीतरागाश्च। 
- तइति धर्मी । व्यतिरेकविषयो गौतमादय इति गोतमादिभ्यो 
` रागांदिमत्वस्यं साधनस्य Rate: संदिग्धा | यद्यपि ते ग्राह्म- 
बचंनासचैयीविदा तथापि किं सरागा उत वीतरागा इति संदेह 
सादिगधासंदिग्धोभयव्यतिरेकः । 
सन्दिग्ध उभयोव्येतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः । 
तमुदाहरति ` | 
यथा. SÅRET: कपिलादय परिग्रहाग्रहयोगादिति । _ 
` यथेति । अवीतरागा इति रागादिमच्वं साध्यस्‌ | कपिः 
छादय इति धर्मी । परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकार! प्रथमः । | 
'स्वीकाराद्ध्वै aged मात्सय स आग्रहः । परिग्रहथाग्रहश्च | 


ताभ्यां योगात्‌ | कपिलादयो छभ्यमानं स्वीकुर्वन्ति स्वीकृत. | 


न सुञ्चन्तीति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते | 
अन्न वैंधर्म्येणोदाहरणम्‌। 

'„ ` अन्न भर्माणे वैधम्योदाहरणय्‌ । यत्र साध्याभावे साधना 
` भावो द्शयितव्यः 
« ` योंबीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहो यथा-ऋषमभा- 
` देरितिं । ऋषभादेरवीतरागत्वपरिग्रहाग्रहयोगयोः सा- 
घ्यसाधनधर्सयोः संदिग्धो व्यतिरेकः l 
यो वीतराग इति साध्याभावमनूद्य न तस्य परिग्रहाग्रहाबिति | 


१ राग़ांदि०, Ao रोगादि०। 
२ त इति, खर त इतीद्द । 
३ त्रयीविदा, ख० त्रयीविदः । : 
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Rtg: १२९ 
साधनाभावो. ARI यथा ऋषभादेरिंति दृष्ठान्तः-। एत: 


; MEERN साध्यस्य qa ` 


स्य च साधनस्य निवृत्ति! संदिग्धा | ऋषभादीनां हि परिग्रहा- 
ग्रहयागो5पि संदिग्धो बीतरागत्वै च । यदि नाम तस्सिद्धान्ते 
-वीतरागाश्व निष्परिग्रहाश्च पठ्यन्ते तथापि संदेह एव । 
अपरानपि त्रीनुदाहतुमाह-- | 
..., अव्यतिरेको यथाऽवीतरागो वक्तृत्वात्‌ | 
अविद्यमानोऽव्यतिरेको यस्मिन्सोऽव्यतिरेकः_। अबीतराग 
इति. रागादिमस्वं साध्यम्‌ । वकतृर्बादिति हेतुः 


इह च्यातरकमाह- 


वैधम्योदाहरणं' येत्र वीतरागत्व नास्ति स वक्ता 
यथोपलखण्ड इति । 'यचप्युपलखण्डादुभयं `` ¦ 

: व्यांवृत्तया 'सर्वो वीतरागो न वक्तेति ` ¦ | 

व्याप्त्या व्यातिरेकासिडेरव्यतिरेकः 

` यंत्रात्रीतरागेत्व॑ नास्तीति साध्याभावानुवादः । तत्र aag- 
स्वमपि नास्तीति साधनाभावविधिः । तेन साधनाभावेन at- 
ध्याभावो व्याप्त उक्तः। इष्टान्तो यथोपंलखण्डेति । कथमयमव्य- 
तिरेको यात्रतोपलखण्डादुभयं निइत्तम्‌ | किमतो यद्युपलखण्डा 
दुभयं व्याइत्ते सरागत्वं च वक्तृत्वं च तथापि व्याप्त्या व्यति- 
रेको यस्तस्यासेद्धेः कारणादव्यतिरेकोऽयम्‌ । कीहशी पुन- 
व्याप्तिरित्याह । सर्वो वीतराग इति साध्यामावालुवादः, | न 
` चक्तेति साधनाभावविधिः । तेन साध्याभावः साधनाभावनि- 
चेतः ख्यापितो भवतीति । ईशी व्यामिस्तया व्यतिरेको न 


१ ० योगस्य, क ० यागत्वस्य |: २ ख्यापितः, Ho स्थापितः | 
३ इति’ इति पद ख० पुस्तकं नांपलभ्यते। £ 
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सिद्धोऽस्य चार्थस्य AREA इशान्तस्तत्स्वकायाकरणादृदुष्टः 
` अप्रदर्शितव्यतिरेकी -यथा-अनित्यः शब्द! कृतकत्वा= 
दाकादावदिति । . j 


अप्रदर्शितो व्यतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः । अनित्यः शब्द 
इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ | कृतकत्वादिति . हेतु. आकाशवदिति 
वैधर्म्येण दृष्टान्त; | इह पराथांतुमाने परस्मादथः प्रतिपत्तव्यः 
स शुद्धोऽपि स्वतो यदि परेणाशुद्धः ख्याप्यते | स तावद्यथा 
अ्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्तस्तथा न प्रकाशितः । प्रका- 
Raa हेतुः | अतो वक्तुरपराघादपि परार्थानुमाने हेतुदंशन्तों 
वा दुष्टः स्यादपि | न च साहश्याद्साइर्याद्वा ' साध्यप्रतिपत्ति 
रपि तु साध्यनियताद्धेतोः | अतः साध्यनियेतो हेतुरन्वयवाकयेः 
न व्यतिरेकवाक्येन च वक्तव्यः। अन्यथा गमको . -नोक्तः 
स्यात्‌ | स तथोक्तो ` इष्ठान्तेनं सिद्धो .- दशेग्नितच्यः | तस्माद 
शान्तो नामान्वव्यतिरेकवाक्यार्थमुदशेनः। न चेह. व्यतिरेक- 
वाक्यं प्रयुक्तम। अतो वेधम्येदृष्टान्त इहासाइश्यभावेन साधक 
उपन्यस्तः। न च. तथा साधको व्यतिरेकविपयत्वेन | स 
साधको न च तथोपन्यस्त इति | अतोऽग्रदाशितव्यातिरेको वक्तु 
रपराधाहुष्टः 


बैधम्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदक्कतकं 
तन्नित्यं भवतीति । 


. बिपरीतो च्यतिरेको यस्मिनवैधर््यइष्टान्ते स तथोक्तः | 
तमनुदाहरति | यदकृतकमित्यादि । इहान्वयव्यतिरेकवाक्याभ्यां 


१ दष्टान्तेन सिद्धः, Go दष्टान्तेनाखिद्धः ।. 
२ अतः, ख० अयं । exits 
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साध्यनियतो हेतुदशोयितव्यः ।-यदाः च : साध्यनियतो Fass 
यितव्यस्तदा व्यतिरेकवाक्ये साध्याभावः साधनाभावे : नियतो 
दर्शयितव्यः | एवं. हि. हेतु!:; साध्यनियतो दर्शितः स्यात्‌ | 
यदि तु साध्याभावः साधनाभावेः नियतो नाख्यायते साधन- 
सचायामपि साध्याभावः संभाव्येत | तथा च साधनं. साध्यनिः 
यतं न प्रतीयेत | तस्मात्साध्याभावः सांधनाभावे नियतो वक्त 
व्यः । विपरीतव्यतिरेके च साधनाभाव! साध्याभावे नियत 
उच्यते | न साध्याभावः साधनाभावे | तथा हि । यदकृतक- 
मिति साधनाभावमनूद्य तन्नित्यामिति साघ्याभावाबिधिः | ततोऽ 
यमरथः । अक्रतको नित्य एव | तथां च संत्यकृतंकत्वे नित्यत्वे ` 
साध्यभावे नियतद्चुक्तं न नित्यत्वं साधनाभावे | ततो न साध्यः 
नियतं हेतु व्यतिरेकवाकयमाह | तथा चः विपरीतव्यतिरेकोऽपि 
बक्तुरपराधाददु्ठः।: ). ` - [ 
दष्टान्तदोषानुदाहुत्य दुष्टत्वनिवन्धनत्व॑ दशयितुमाह-- 


न. ह्येमिइष्टान्ताभासैहेतोः सामान्यलक्षणं . सपक्षः एव 
सखेविपक्षे च सवेचासत्तमेव निश्चयेन शक्यं दरीयिलुं 
विशेषलक्षणं वा | PTR FS! 


न ARRA । साध्यनियतहेतुप्रदशनाय दष्टान्ता चर्छव्या। | 
एामिश्च हेतोः सपक्ष एवं सै विपक्षे च संवत्रासत्वमेव यत्सा 


सान्यलक्षणं त्भिश्चयेन न शक्यं दशयितुम्‌। ननु च सामान्य- 


क्षणं विशेषनिष्ठमेव  प्रतित्तव्य नः स्वत एवेत्याह । पिशेष- 


लक्षण at | यादि विशेषलक्षणं ग्रतिपादायितुं शक्येत | :स्यादेव 


qao संभाव्यते। :.' : ` 
२ ख० प्रतायते | 


३ ०प्रदर्शनाय; ख० प्रद्शना हि। हफ़ cates 
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सामान्यलकणर्मतिपत्तिः ।:विशेषलक्षणसेव तु न शक्यमेभिः अः 


- तिपादयितुम्‌ः। 
तंदथोपत््येषां निरासोः वेदितव्यः 

तस्मादर्थापच्या सामथ्येनेति तेषाँ निराकरण द्रष्ठव्यस्‌। 
सॉध्यनियतसाधनग्रतीतंय उपाचा; । तदसमथा दुष्टाः स्वकार्ये 
करंणादिति सामथ्येस्‌ | इयता साधनमुक्तम्‌ | ye 

दूषणं बक्ष्ुमाह-- .... | 

दूषणा. त्यूनतायुक्तिः। | 

दूषणाः का. द्र्व्य़ा.। न्युनतादीनामुक्तिरुच्यते । न Ag- 
क्तिवचनं न्यूनतादिव्रचनम्‌.! पू prag 
Oe दुषण. विवरीतुमाह = 5 जश 5i 
ये पूर्व न्युनतादय; साधनादोषा उक्तास्तेषामुक्ावन 

ia दूषणस्‌। : 

ये पूर्व न्यूनंतादयोऽसिद्धविरुद्धानैकान्तिका उक्तास्तेषां. 
सुद्भावनं यदचर्न तददूपणम | 

नलु च न्यूनतादयो न विपयर्यसाधनास्तत्कथं दृषण- 
मित्याह- 

तेन परेष्टाथेसिडिप्रतिबन्धात । ˆ 

Fi तेन न्यूनतादिवचनेन परेषामिष्ठथासावर्थश्न तस्य A 
निश्चयंस्तस्या: ग्रतिवन्धान्नावश्यं. विपर्ययसाधनादेव दषणं विरू” 
द्ववदपि तु. परस्याभिप्रेतनिश्चयनिबन्धाक्निश्चयाभाचो भवतिः 


~ 


१ मुद्रितपुस्तके ति न ae? इति पाठोऽस्ति। किन्त्वस्माकं 
सम्मतौ ‘a’ इति पढ्‌ नात्र युज्यते | ate T 
२ प्रतीतये) ख० aaa tl ;-::: >... > 
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नेश्चयविपयेय sated विपयेयसिद्धिरिति । 
दुषणाभासास्तु :जातयेः। 
उक्ता द्षणामासां.इति । दूषणेवदाभासन्त इति दृषणा- 
भासाः । के ते जातयः। जातिशब्दः साहृश्यबचनं उत्तरसदशा- 


नि जात्युचराणीति | उत्तरस्थानमयुक्तत्वादुत्तरसदृशानि जात्यु- 
तराणि | 


देवोत्तरसाचश्यमुत्तरस्थानग्रयुक्तत्वेन दञ्ञीयितुमाह- 
अनुभतदोषोङ्गावनानि जात्यत्तराणीति । 


अभूतस्यासत्यस्य दोपस्योद्भाबनानि | उद्धाव्यत Tale 
रयुद्भावनानि वचनानि तानि जात्युक्तराणि | जात्या साहब्ये 
नोत्तराणि जात्युत्तराणीति | 


इति तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः 
कतिपयपदवस्तुव्याख्यया यन्मयापं 


H छुशळममलमिन्दोरंशुबन्न्यायीबिन्दो । :, .. .. s 


O -पद्मजरमवाप्य ज्ञानधर्मोत्तरं यू: ४ >: 
a ज्जगदुपकुतिमात्रव्यापतिः स्यामतोऽहम्‌ ॥ 


१. अस्ति, ख० अस्त्येव । . 300 ar ht यु अ 
२ दूषणवत्‌) ख० दूषणावत्‌। .. Ce eee 
३ <इति’ इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते. ˆ ४ ४ ह# 
४ अथ MAAUA: स्वामिप्रांयप्रकादापुरःसर HAJT- 
संददरज्ञाह--कतिपयेति। यत्‌ । मया घर्मात्तरांचार्यण। इन्दीश्वन्द्र- 
स्य। अंशुवत्‌ किरणवत्‌ | न्यायविन्दोःन्यायबिन्दुः नाम अस्य N- 
न्थस्य | कतिपयान्यभूनि पदानि तान्येव वस्तूनि तेषां व्याख्या तया 
न्यायविन्दुरीकय। इत्यथैः । कुशल निर्विघ्नं । अमळ निमेळं । अजर 


अनदयं । पढ्‌ । अवाप्य प्राप्य । यत्‌। ज्ञानं च धर्म च शानधर्म ता- | 
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- न्यायबिन्दुः GANT 
amii न्यायबिन्दुटीका तिराचायधर्मोत्तरस्य॥ ०॥ 
सहस्रमेकै इलोकानां तथा शतचतुष्ट्यमू । ` 


१३४ Digitized by Arya व्यय [RGA कल ला eGangotri 
`  सप्तसप्तिसयुक्त निपुण परिपिण्डितम्‌ ॥ 


| 
| 


Pos TPE TST 


भ्यां, उत्तर श्रेष्ठ शोनंचर्मात्तर। अथवा अनेन पदेन आंचारयेण स्वनाम 
धधर्मोत्तराचाये? प्रदर्शितम्‌ , आचार्यस्य ानकारणत्वात्‌। आसं 
प्राप्त | अतोऽस्मात्‌. न्यायाबिन्दुरीकारूपकायांत्‌.। ज्ञगतः उपङ्काति- 
रूपकारस्तन्मात्रमेच व्यापृतिः व्यापारो यस्यं स | अह धर्मात्तरा 
ara: | स्याम्‌ | 
'समाप्तेय! आदि; ख० आचायेघर्मोत्तरपादविरचितायां न्या- 
यबिन्दुरीकायां तृतीयः .परिच्छेद समाप्तः ॥ ia 
रे न्या मावस tale १४७७ इलोकप्रमितिमात्रमस्ति। इलो के 
zt 


TF ६६ 
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काव्यसाहित्यताथांचाय श्री चन्द्रशेखर शास्त्री कृत । 


प्रथम परिच्छेद । 


` सम्यग्ज्ञानपूर्षिका. स्वेपुरुषायेसिद्धिरिति तढ्व्युत्पाद्यते । 
सभी पुरुषाथोकी सिद्धि सम्यग्शान पुर्वक होती. है, अतपव 
[ इस wera ] उसीका वर्णन किया जाता है । 
द्विविधं सम्यरज्ञानम्‌- ` 
सम्यग्क्षान दो प्रकारका होता है-- ' 
्रत्यक्षमनुमानञ्च | 
Lo प्रत्यक्ष और अनुमान ।.. 
; तत्र कल्पनापाढमश्रान्त प्रत्यक्षम्‌ । ..: .. 
उनमेंसे कस्पनारंहित Arata शानको प्रत्यक्ष कहते हैं । : . 
'आभिलापसंसर्गयोर्पप्रतिभासम्रतीतिः करपना तया रहितम्‌ । ` 
अभिलाप (वाचकशाब्द) से ससग ( एक कानमे असिधेयाकारका' 
अभिधानाकारके साथ ग्रहण करने योग्य हो जाना। जो कहा जाच उस 
अभिधेय तथा कहने या नाम को अभिधान कहते हैं ) के योग्य प्रति 
भासकी प्रतीतिको कल्पना कहते हैं.। ( ‘ae’ इस शब्दके कहते ही. 
हृदय म इस शब्दके AAT से इस शब्दके योग्य स्कन्ध और शाखा- 
दिमान्‌ पदार्थका प्रतिभास होने लगता है। उस पदार्थकी प्रतीतिको 
RETA कहते हैं।) प्रत्यक्षज्ञान उस कटपनासे रहित होना चाहिये। 
ATID ATA यानसंक्षो भाचना हित वि श्रम ज्ञान प्रत्यक्षप | 
जिस शानमे अन्धकार, [ अछात आदिका ] शीघ्र २ घूमना, नो 
कापर जाना और [ वात पित्त और eH ] सक्षाम आदिसे घि 
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wa नहीं हुआ हे ऐसा [ कल्पना रहित और निम्नोन्‍्त ] ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष होता है | : 
तचतुबिंधम्‌ । 
प्रत्यक्षज्ञान चार प्रकारका होता है-- 
१ इन्द्रियज्ञान,!२ मनोविज्ञान; ३ आत्मसंवेदन (.स्वसंवेद्न ) और 
४ योगिप्रत्यक्ष ( योगिज्ञान.) । ` 
८ । क jet इन्द्रियज्ञानम्‌ Yo 
इन्द्रियोके ज्ञानको इन्द्रियशान कहते हैं। . 
स्वावषयानन्तरावंषयसंहृकारण्ट्रयज्ञानन anaq- 
प्रत्ययेन जनितं-तत॑ मनोविज्ञानम | 
` अपने ब्रिषयके पश्चात्‌ ,- विषयके. सहकारी, समेनन्तरप्रत्ययरूप 
इस्द्रियज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मनोविज्ञान कहते हैं 


(बौद्ध दरोनमे ज्ञानके $ प्रत्यय (कारण) माने हैं। AAA घटको दे ख-; 


नेमें पहला कारण स्वयं घट है। अतपच. विषय होनेसे इसको आलूस्वन 

प्रत्यय कहते È । दूसरा कारण आलोक है | क्योंकि उसकी सहाय- 
ताके बिना इन्द्रियाँ किसी विषयको ग्रहण नहीं कर सकती | अतएव 
उसको सहकारीप्रत्यय कहते 'हैँ। तीसरा कारण इन्द्रिय है उनको 
अधिपतिप्रत्यय कहते है । और चोथा कारण ग्रहण करने अथवा वि- 
चार करनेकी वह शक्ति हैं जिसका उपयोग न होन से हम पयः दे- 
खते हुए भी:नही देख सकते, शब्द होते हुए भी नहीं सुन :सकते | 


बौद्धेतर दशोनोकी अपेक्षाइसको मन कहना उपयुक्त होगा | इसको. 


समनन्तरप्रत्यय कहते: हैं.) 


सवाचत्तचत्तानापात्मसवदनस | 


थाको ग्रहण करने चाळे सुख आदि ] का आत्माको प्रकट 
करना आत्मसंवेदन हे | 


Alga की :पुस्तक मे, विराम चेः. 'इस्दियज्ञानम्‌' के पञ्च त न देकर. अगले 
क्य तत गया है । जिससे "स्वविषय RE इन्द्रियशान फा लक्षण 
होने का भ्रम होता हे । सस्कृतटीका के सम्पादन में हम इस भ्रम से नहीं बच सके। `” 

Re पहिली पुस्तक को पाउ सबै चिते-' आदि है: किन्तु वह अशुद्धं है। 7 777 
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बाह्य और आन्तर | वाझ के फ़िर दो भेद हं-सूत आर भातक। A- 
न्तरक भी दो भद दे-चित्त और चेत्त चित्तको चात्तिक भी कहते हैं। 
` भूत पृथ्वी आदि चार परमाणु हैं। भौतिक रूप आदे ऑर चक्चु 
आदि हैं । चित्त विज्ञान है। चत्तिक रूप, विज्ञान, वेदना, संशा, ओर 
सस्कार AAT वाळे पाँच स्कन्ध हैं। विज्ञानक [फिर दो भेद हैं“आ- 
लयविज्ञान जो “अह? या 'मे! इस आकारका 2! प्रवृत्तिविज्ञान इन्द्रिय 
आदि से उत्पन्न होता है और रूप आइ को वषय करता. ह्‌ः।) 
भूताथेभावनांप्रकर्षपर्यन्तज याशगज्ञान चात. | 


सदूभूत अथ के THT तक होने वाले शानकों योगिशान कहते 
हैं। ( योगप्रत्यक्ष सद्भूत अर्थका ही हो सकता हे,। असद्भूतका 
नहीं हो सकता, ओर वह भी थोडा बहुत नहीं. होता किन्तु प्रकर्ष 
अथोत्‌ चरम सीमा तक होता हे!) | 


तस्य वषयः स्वरक्षणम्‌ | 
प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण हे। [ जो कि क्षण हे। ] 
यस्यायेस्य सानिधानासंनिधानांभ्यां ज्ञान प्रतिमासभेद्स्त- 
स्खलक्षणप्‌ ;) तदेव परमाथसत्‌ , अथक्रियासा- 
मथ्यं छक्षणत्वा दवस्तुन 


जिस विषयकी: समीपता और असमीपतासे ज्ञानके प्रतिभांस- 
में भद हो बह स्त्रलक्षण है। और वही परमार्थ सतं हैः। क्योकि वही 
वस्तुर्म अर्थक्रियां कराता है। ˆ 


अन्यत्सामान्यलक्षणम्‌, सोऽचुम्रानस्य-विपयः,। ` { ;~} 


स्वळक्षणसे भिन्न ' सामान्यलक्षणं stare ॥ बह ` अनुमानका 
विषय होता È 


तदेव - चःमरंय ज्ञाने माणफप्रथमतीतिरूपतवा त्‌ 
वह प्रत्यक्ष ज्ञान ही अर्थ प्रतीतिरूप होनेसे प्रमाणका फल हे! 
अथसारूप्यमर्य प्रमाणं, तद्श्ञादथप्रतीतिसिद्धेरितिः। 


इस ज्ञानका FAR समान बन जाना प्रमाण दै! क्याकिःउसीसे 
अर्थकी प्रतीतिकी सिद्धि होती है | (43 
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ooa द्वितीय परिच्छेद । 


aga दिवा: 
अनुमान दो प्रकारका हाता हे-- 

.- . ५-८२ ` स्वार्थ परार्थे च । 

स्वार्थ और पराथे | ``: ` `` : E +३ पा 

तत्र स्वार्थ त्रिष्पाह्लिङ्ञा्दचुमेये ज्ञाने तदनुमानम्‌ | 

त्रिरूपलिग से होने वाळे अनुमेयक ज्ञानको स्वार्थादुमान क- 
MU es न पक T 

` ग्रमाणफळव्यवस्थात्रापि प्रत्यक्षवत ॥ | 

प्रमाणके फलकी व्यवस्था यहां भी :प्रत्यक्षके ही समान दे। 

_ त्रैरूप्यम्‌ पुनः- 
ढिङ्गस्याबुमेये सर्वमेव, 
... सपक्ष एवं सत्वम्‌, .. 
.__.. :असपक्षे-चासस्वमेव निश्चितम्‌ । - 
जैरुप्य ( जिरूपालिंग ):यह है-- 
( १) अज्ञमेयमें लिड़की विद्यमानता-- - 
, (fox शब्दका अर्थ चिन्ह है । जसे--दूरसे देखनेवालेके लि- 
ये अझिका चिन्ह या लिङ्ग धूम È । धूम ही हेतु है। इस को भ 
भी कहते हैं। ) SR 
(२) लिङ्गका सपक्षमे अवदय रहना । और 
। (३) लिङ्गका विपक्षम किसी. अवस्थामे भी न रहना | 
अनुभेयोऽत्र जिज्ञासितविशेषों si | 

जिस धर्मीको अचुमानके : नेकी इच्छ हु 
बले अ कहते दे! rn oor 

( जिस गुण या लक्षणकों दिखला कर वस्तु ( अज्ञभेय ) रि 
की जाती है उसे घरे कहते हैं। जिस बस (अ) के at 
oo धर्म कहते हे । जिसे सिद्ध किया जावे उसे साध्य 
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साध्यधमसामान्येन समानोऽथ सपक्षः 
जो पदार्थ साध्यधमेके समान हो उसे सपक्ष कहते हैं । 
(ोद्धगरन्थो में “धर्म' शब्द्‌ के चार अर्था में चार प्रयोग मिळते हैं-- 

( १) Scriptural Texts या सूर धार्मिक पुस्तके। zoi 

(२) Quality या शुण। FSII 

(३) Cause या हेतुः। और i 

(४ ) Unsubstantial and Soullsss या iasa और निः 
जीव । इसको पाली में 'निसत्त निज्जीच' कहते हैं। हमारी सम्मति 


में न्यायबिन्दु के समासों में ‘aa’ शब्द का तीसरे अर्थ में प्रयोग 
किया गया है i 


न सपक्षाउसपक्ष। । 
जो सपक्ष नदी होता.उ ले विपक्ष या असपक्ष कहते हें । > : 
ततो<न्यस्तद्विरुद्धस्तदभावश्रेति । * 
जो वस्तु सपक्षस भिन्न हो या सपक्षके विरुद्ध दो अथवा जि- 
GH सपक्षका अभावं हो वह असपक्ष होती है | 
ASM च ॥ ; 
[ऊपर कहे हुप ] त्रिरूप हैँ। -:. 
त्रीण्येव च लिज्ञानिे-, 7 , उ, 
अनुपळाञ्धिः स्वभावकायं चति | Pr 
लिङ्ग भी तीन ही होते हैं--  . / ˆ ` 
अनुपलब्धि स्वभावं और कार्ये | ASS 
तत्रानुपलब्धियथा-न प्रदेशविशेषे क्वंचिद्घट ' 
. उपळब्धिळक्षणप्राप्तस्यानुपछब्धेरिति। ` 


उनमे से अनुपलब्धि इसप्रकार हे-- ` 
ज्ञेस-किसी विशेष स्थान में घट नही है। क्योंकि घंटके उपलः 
ब्घिळक्षणप्राप्त होने पर भी उसकी वहां questa el  _/ 


( घर स्वेभावसे ही विद्यमान है | अर्थात्‌ घटक अस्तित्वमे स्व 
आवके अतिरिक्त अन्य कारण नहीं हे | अतएव घट उपलब्धि (मिल- 
AT) लक्षण वाला है। घरमें उपलब्थधिलक्षण हे अतएव ब्द उपलॉब्य- 
'लक्षणग्राप्त हे। घटका उपलब्धिलक्षणप्रांतपना. उसकी उपलब्धि- 
लक्षणप्रात्ति है aaa न मिलनेको कहते हैं।) “777 
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उपलब्धिलक्षणप्राप्तिर्पलम्भप्रत्ययास्तरसाकल्यं 
ony स्वमावविशेषश्च । : 
उपलब्धिलक्षणप्राप्ति; उपलम्भप्रत्ययास्तरसाकल्य ऑर स्चभाव- 
विशेष [ ae तीनों! पकही:हे.।_] (पीछे उपलंब्धिके चार प्रत्यय बत- 
ला दिये हैं। यहाँ प्रत्यान्तर शब्द आळम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त अन्य 
प्रत्ययोंका वाचक है | साकल्य सम्पूणेताको कहते हैं। उपल*भके 
प्रत्ययाइंतरेकी-पकन्रित सस्पूर्णताको उपळम्भप्रत्ययांन्तरसाकर्य 
कहते हैं।) 
य! स्वभाव! सत्स्त्रन्येषूपलम्भप्रत्ययेषु . यत्पत्यक्ष 
एव भवात स स्वभावः | $ 
[आलम्बनप्रत्ययक अतिरिक्त] शेष उपलम्भप्रत्ययोके रहते हुए 
जो स्वभांवसे प्रत्यक्ष होता हे वह स्वभाव है । (यह स्वभाव: विशे- 
षकी परिभाषा È |) 
स्वभाव, सपसत्तामान्नभावान: साध्यधम हंतु४ । . 
qa aaisa. शिक्षपात्वादिति । ; 
[जो पदार्थ अपने हेतुके अस्तित्वकी अपेक्षाकरके विद्यमान 
होता है और हेतुसत्तांसे'भिन्न!अन्य किसी. हेतुकी अपेक्षा नहीं क- 
रता वह स्वसत्तामात्रभावीः साध्य हे।;] उस: स्वसत्तामात्रभावी सा- 
ध्यधर्मम जो हेतु हे वह स्वभाव. हेतु है.। 
जैसे-यह Ta दै, क्योकि यह शीशम है. 
कार्य यथाग्निरत्र घुमादिति। 
कार्यका उदाहरण... ` 
ज्ञेसे-यहाँपर अभि है, क्योंकि यहाँ धूम है। 
अत्र द्रो चस्तुसाधनो', एक; प्रतिषेघहतुः 
इन.तीन हेतुओंमें (अडुपळब्धि, स्वभाव और कार्यमें) से दो हेत 
९ स्वभाव ओर कार्य ) वस्तुकी विधिको बतळाते हैं । और पक ( अ- 
बुपलब्धि ) प्रतिषेधको बतळाता है। ˆ 
जः) = स्वभावभतिबन्धे, हि ससर्थोर्डर्थ गप्रयेत्‌। :.. .. 
__ स्वभावप्रतिबन्ध ( स्वभावसे एक स्थानमें नियत होना?) होने 
१: पवे छती पुस्तक में विराम चिन्ह “साधने! के पश्चात है । भातिपधहेतु के पद्यात कोई 
चिन्ह न देकर उसे अगढे वाक्य मे. मेला या है; ।जेससे srt बिलकुल गडबडा जाता है। 
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पर ही साधनः अर्थ साध्य अर्थको बतळाता हे | [ इल कोरणसे यह 
तीन ही साध्यको सिद्ध कर सकते हैं अन्य नहं ] 
तद्प्रतिवद्धस्य तदव्यभिचार नियमाभावात्‌ । 
क्योंकि जो जहाँ पर स्वभावसे प्रातेबद्ध नही होता उसका अप्रति- 
बद्धविषयम अव्यभिचारके नियमका अभाव होता È [अतएव स्व: 
wae अप्रतिवद्धोमें अव्यभिचारनियमं अथवा आविनाभावानियम नहीं 
वन सकता | गस्यगमकमाव'अव्यभिचारनियम. से हा होता है | लिङ्ग 
योग्यतासे दीपकके समान परोक्ष अर्थको प्रकाशित करनेका निमित्त 
भी नहीं माना जा सकता । बिरुद्ध इसके वह अव्यभिचारीपने से 
ही निश्चय किया जाता हे । अतएव स्वभावप्रतिबन्ध होने पर हीं अ- 
विनाभाव का निश्चय होता ह। और गस्यगमकभाव आविनाभावसे 
ही होता है । अतएव स्वभावप्रतिबन्ध होने पर हा अर्थ अर्थको बतः 
लाता हे अन्य प्रकार नही बतलाता।] i पळणार 
स च प्रतिबन्ध; साध्येऽ्थे लिङ्गस्य बस्तुतस्ता- ` कप $ 
दात्म्यात्साध्याथोदुत्पत्तश्र । _ ` 
स्वभावप्रातिवन्ध साध्य अथेम लिंगका होता हे । ( पराधीन 
होने से लिङ्ग प्रतिबद्ध होता है । साध्य अर्थ पराधीन नः होनेसे: प्र- 


` तिबन्धका,. विषय अथवा, प्रतिबन्धविषय होता हे किन्तु. प्रतिबद्ध 


नहीं होता ) | क्योंकि वास्तवमें साध्य और लिङ्गका तादात्म्य है 
और साध्य अर्थसे लिङ्गकी उत्पत्ति होती है। ( अथोत्‌ तादात्म्य 
और तदुत्पत्तिसे ही स्वभांवप्रतिबन्ध होता है) 
अतत्स्त्रभांवस्यातदुत्प चश्च तत्राप्रतिबद्धखभावत्वात्‌ | 
क्योंकि जिसका वह स्वभाव न हो तथा जिसको उससे उत्पत्तिः 
न हो उसमे प्रतिवद्धस्वभावता नहीं होती हे। ' 3 
ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकाय योरेवेति 
तांभ्यामंव वस्तासादः । ` र 
तादात्म्यं ओर.तदुत्पत्ति स्वभाव और काये में ही होती हैं। अ- 
तएव काय ओर स्वभावसे ही वस्तुकी ( अथवा विधिकी ) सि. 
द्वि होतीहे। _. 
Jo पुस्तक भे 'वस्तुतः' यह पाठ ४ । किंन्तु हमारी सम्माते में वह अशुद्ध है । 
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प्रतिपेषसिंद्धिरपि यथोक्तायां एवानुपछब्धे ॥ 
सति वंस्तुनि तस्या असंभवाद | 
प्रतिषेध व्यवहार की सिद्धिं भी पूर्वोक्त इद्र्‍्यानुपंलव्थि से 
ही होती है। 


[ क्योंकि प्रतिषेच्य ] वस्तुके विद्यमान होनेपर इश्याचुपळब्धि 


नहीं हो सकती |. . 
9” अन्यथा. चानुपलब्धिलक्षणप्राप्तेषु देशकालस्वमावचिप्र- 


कृष्ठष्यात्मप्रत्यक्षानेह् त्तर भावानश्चया भा वात्‌. | 


.. अनुपलब्धिलक्षणप्राप्त ( जिसकी उपलब्धिका कोई कारणविशेषः 


उपस्थित नहीं है.) देशकालस्वभावविप्रकृष्ट पदा्थांका आत्मप्रत्यक्ष 
AR सकनेसे उनका अभाव नहीं कह सकते! ( देशविप्रकृष्-जैसे 
आरतसे अमेरिका | कालविप्रकृए-जसे-भूतकालमें रामचन्द्र | स्वः 
भावविप्रकृष्ट-जञसे-मदारीका अपने सुखमें से अग्नि निकालना ) 
[ अदश्याचुपलब्धि वस्तुके विद्यमान होते हुए भी ही होखकती 
हे । जिसप्रकार अन्धेको सब वस्तुएं wees होनेसे अनुपलब्ध हैं । 
अंतपव प्रतिषेध सिद्धि अद्श्याजुपलूब्धिसे न होकर इश्याइपल 
ब्विसे ह होती है। ] 
अमूढस्पृतिसंस्कारास्यातीतस्य. वतेमानस्य च मतिपत्त- | 
म्रत्यक्षस्य निवात्तिरभावठ्यवहारसाधनी । | 


तस्या एवाभावानश्वयात || 
यह दृदयातु शलब्धि जानने घालेके पूव अनुभूतप्रत्यक्ष ( जिस 
TIA AAR SAH दारा. Wee अनुभव किया जा चुका हे) 
ओर वतेमानकालके प्रत्यक्षकी निदृत्तिके अभावके व्यवहारको वत- 


लाने वाली हे: . 
क्योकि अतीत और चतेमानकालीन अनुपलब्धि ही अभावको 


निश्चय करती दै। . 
`` सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा । 
अनुपलब्धि प्रयोगके ATA ग्यारह ग्रकारकी होती दै-- 
भावानुपर्लब्धियंथा नात्र धूमः उपलब्धि- 
लक्षणप्राप्तस्पात्ुपलब्धेरिति । 
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स्वभावाचुपलब्धि ( प्रतिषेध्यके स्वभावकी अनुपळम्धि)-- 
जैसे-यहां धूम नहीं है, क्योंकि वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त होने 
पर भी अनुपलब्ध È N १॥ ; 
का्योनुपलब्धियंथा । नेहाप्रतिवद्धसामथ्योनि ya- 
कारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ | 
- कायोजुपलब्धि ( प्रतिषध्यके काथकी अज्ञुपलब्धि )--. ` 
“ जसे-यहां अप्रतिबद्धसामथ्येचाले ( जिस घूमकी गतिकी सा- 
wed रुकी न हो) धूमके कारण नहीं हैं, क्योंकि यहां धूमका अ- 
भाव है ॥ २॥* 
व्पापकानुपलब्धिर्यथा । नात्र शिंशपा हंक्षा्भावादिति । 
च्यापकाजुपर्लाब्ध ( प्रतिषेध्यके व्याप्यके व्यापक धमेकी अजु: 
पलब्धि )— i ; pE 
जैस-यहां शिशपा ( शीशमका वृक्ष ) नहीं है, क्योकि इस 
स्थानमें Sarat अभाव है ॥ ३॥ | क वह 
स्वभावावरुद्धोपलब्धियथा | नात्र श्रीतस्प्षोड्मरिति । 
स्वभावविरुद्धोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके स्वभावसे विरुद्धकी उ. 
पलब्धि )— l 
- - जसे-यहाँशीतरुपश नहीं है, क्योकि यहाँ अग्नि है॥ ४॥ 
विरुद्धकायोपछब्ध्ियेथा । नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति। . 
विरुद्धकार्यापलब्धि (-प्रतिषेध्यसे विरुद्ध कार्य क; उपलब्धि )-- 
जैले-यहां शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि यहां gat है ॥ ५॥ 
बिरुद्धव्याप्तोपलब्धियेथा | न धुवभावी सूतस्यापि. 
भावस्य बिमांशो हेतन्तरापेक्षणादिति । 
विरुद्धव्याप्तो पलब्धि ( प्रतिषेध्यके विरुद्धे व्याप्त 'घर्मान्तर की 
उपलब्धि )-- ४ न 5) EN 
जैसे-उत्पन्न हुई वस्तुका भी नाश , अवश्यंमाची नहीं है. ( अ- 
MITA तो कैसे कह सकते हैं ), क्योंकि वह हेत्वन्तर की अपेक्षा 
रखती है ॥ ६॥ : 
कार्यविरुद्धोपलब्धियंथा | नेहाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि 


 शीतफारणानि सन्क्रमेरिति। - :. 
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प्रतिषेध्यके कार्यके विरूद्धको उपलब्धि )--: 
आ ee सामथ्यंवाले शीतके कारण नहीं हैं; 
क्यॉकि यहां अग्नि है॥ ७ ॥ 
व्यापकविरुद्धोपलब्धियंथा । नात्र तुपारस्पर्शो$मेरिति । 
व्यापकविरुद्धोपलध्धि ( प्रतिषेध्यके व्यापकसे विरुद्धकी उ- 
पळब्धि )-- 
जैसे-थहां तुषारका स्पर्श नहीं है; क्योंकि यहां अग्नि है॥८॥ 
, .कारणानुपलब्प्रियथा | नात्र घूमोऽग्न्यभावादिति | 
कारणाबुपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कारणकी अनुपलब्धि )-- 


जैलें-यहां पर घूम नहीं है; क्पौकि यहां अभ्चिका अभाव है ॥९॥ 


AASA 


कारणाचरुद्वापलाब्तयथा | नास्प रामहपो।दावेशवा। 
संनिहितदर हनबिशषत्वा दितिः | 
५ कारणविरुडोपलम्धि ( प्रतिषेध्यकें कारणके घिरुद्धकी उपलब्धि )-- 
ज्जैसे-इस पुरुषको रोमहर्ष आदि नहीं हो रहे हैं; क्योंकि उसके 
पास अग्निबिशेष हे ॥ १०॥ ` 
` क्वारणविरुद्धकार्योपलब्धियेथा | न रोमहषादिविशेष- ` 
o . -युक्तपुरुषबानय प्रदेशो धूमादिति | 
कारणविरुद्धकार्यापलब्धि ( प्रतिषेध्यकारणके विरुद्धके कार्यकी 
उपलब्धि )-- 
जैसे--इस प्रदेशमे रोमहर्ष आदिसे युक्त पुरुष नहीं है; क्योंकि 
यहां धूम है ॥ ११॥ 
इमे सर्वे कायांनुपलब्ध्यादयो दशानुपलब्धिपयोगाः 
स्वभावालुपलव्या संग्रहसुपयान्ति | 
` यह सव कार्यानुपलब्धि आदि दश अनुपलब्धिके प्रयोग. स्व- 
भाषाइपलम्धिमं ही आ जाते हैं। 
i पारपयणायान्तराचाधप्रातषधान्या प्रयागमदेऽाप प्रयोगदशेना- 
> भ्यासात्स्वपमप्येवं व्यवच्छेदप्रतीतिभेत्रतीति 
स्त्राथेडप्यनुमाने5स्या; प्रयोगानदेशः 
[कार्याजुपलब्धि आदिमें यद्यपि [ अर्थान्तरसे विधि और प्रति 
पेधसे प्रयोगभेद है तथापिःपरम्परासे | ड्वभावानुपलन्धिमै अन्त 
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भूत हो जाते हैं। हम लोगोको इन |] प्रयोगोको देखनेके. अभ्याससे 
aTi ही व्यवच्छेद ( प्रतिषेध) की प्रतीति होती है। इसी बासते 
इनका प्रयोग स्वार्थानुमानमे भी किया गया हे। ' 
सर्वत्र चास्याममावव्यवहारसाधन्यामनुपछब्धो येषां स्व- 
आवषदविरुद्धादीनाग्नुपलब्ध्या कारणादीनामनुपछब्ध्या च प्रति- 
Fa उक्तस्तेषाञ्चुपछब्धिलक्षणमाप्तानामेवोपलाब्धिरनुपलाब्बिश्च वे- 
दितव्या ! अन्येषां बिरोषकार्यकारणभावासिद्विः। ` 
_ इस अभावं और अभावको साधन करने. वाळी अनुपलब्धिम 
जिन स्वभावविरुद्ध आदिकोकी उपलब्धि और कारणादिकोकी 
अजुपलब्धिसे प्रतिषेध कहा गया है उन्हीं 'उपलब्धिलश्षणप्राप्ाकीं 
उपलब्धि और अनुपलब्धि जाननी चाहिये | क्योकि दूसरोके विरोध 
और कार्यकारणभावकी सिद्धि नहं हो सकती। . . ' ” 
विमृष्टविषयानुपछब्धरिः प्स्यक्षानुमानानिशत्त- ` ` 
रक्षणा संशयहेतुः प्रभाणनिदृत्तावष्यथाभावासिद्धेरिति । ` 
संशयकी कारण विप्रृष्टविषयानुपलब्धि ( अदृश्यानुपलब्धि ) 
प्रत्यक्षं अचुमानकी निवृत्ति ( उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान दोनोंकी 
गति नहीं दे ) लक्षण वोली दै । (ज्ञानशेयस्वभाव वोली है.)। क्योंकि 
प्रमाणको निवृत्ति होनेपर भी अर्थका अभाव असिद्ध-ही है। ' 


क _ _ इति द्वितीयः परिच्छेवः। x ye Eh ds ee 
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तृतीय परिच्छेद । 


ब्रिरूपलिज्ञाख्यानं परार्याचुगानम्‌ | 
त्रिरुपलिङ्गका कहना परार्थाचुमान है। 
कारण कायापचारात्‌ l 

~ क्योंकि यहाँ कारणमे कार्यका उपचार किया जाता है। 
- in (त्रिरूपलिङ्ग के कहने से जिरूपलिड्रकी सति उत्पन्न होती है। 

सुप्ति से अजुमान होता है । : अतएव _त्रिरुपछिड्र का कहना: अनुः 
मान का परस्परासे कारण है। उस कारणवचनमें काय अनुमान 
का उपचार ( समारोप.) किया जाता है। 

सहकारी आदि होनेके कारणसे अतदुभाव.( जो उस स्वरूप 

न हो ) में तद॒त्‌ ( उसी स्वरूप के समान) के कहने को उपचार 


कहते हैं. ) 
न agai प्रयोगभेदात्‌ । 
परार्थानुमान के प्रयोग के भेद से दो भेद होते है- ' 
| araraqagaraaaia । ` 
_ साधम्यवत्‌ और वेधम्यवत्‌। ` ` 
नानयोरथेतः कश्चिद्धदोऽन्यत्र प्रयोगभेदात्‌ | 
इन दोनोंम भेद केवल प्रयोगसे ही है अर्थ से कुछ भी नहीं है । 
तत्र साधम्यबद्यदुपलब्धिलक्षणपासं THIS AT 
सोऽसद्ब्यबहारविषयः सिद्धः | 
उसमे से सांधम्यंवत्‌- 

_ जो उपळब्धिलक्षणप्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता यह 
असदुव्यवहारका विषय होता है ( अर्यात्‌ उसका अभाव होता है) । 
यह सिद्ध है 

यथान्यः कश्चिदृहएः शशतिषाणा दिः | 
जैसे acd के सोंग आदि कोई अन्य ( साध्यधर्मो से ) दष्ट (T 
` साण से निश्चित ) है 


१. पोसन संस्करण में “शशविषाणादि” के पञ्च त्‌ बेरामाचेन्द न देकर SA अगले वा 
क्य में मिला कर “-विषाणादिनोंप०-” कर दिया 
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नोपलभ्यते च कचित्यदेशविशेष उपलब्धि- 
` ` लक्षणपाप्तो घट इति । 
[ इश्याजुपलम्भके पक्षधर्मत्वको दिखलोते हुए कहते हैं - र 
किसी प्रदेशविशेष मै उपलब्धिलक्षणप्रापत घर उपलब्ध नहीं दोता। 
तथा सभाचहता; प्रयाग; | न 
; यत्पत्तत्सवमनित्यं यथा घटादिरिति। 
तथा स्वभावदेतुका ब्रयोग-- न 
जो सत्‌ होता हे वह सब अनित्य होता हे । जैले-घट' आदि/। 
शुद्धस्य स्वभावहता! प्रयागः 
यदुरपत्तिमत्तदनित्यमिति । 
शुर स्वभावहेतु का प्रयोग- ` : 
उत्पत्तिमान्‌ होता है वह अनित्य होता है | ( यह अब्यतिरि- 
कविशेषणवाला प्रयोग है। ) रु i 
स्वभावभूतघमंभेदेन स्वभावस्य प्रयागः 
क > यत्कृतक तदनियमित्युपाध्रिमेदेन o 
J स्वभावभूतधंमके भेद से स्वमाव का प्रयोग- ' ' i 
जो कतक होता है वह अनित्य होता हे। ''.. ४: : 
इस प्रकार उपाधिके Aza [ Saas” का प्रयोग कहा । ] 
पेक्षितपरव्यापारों fe भावः स्वभावनिष्पत्ती कृतक इति | 
जो वस्तु अपने स्वभोवको निष्पत्ति ( उत्पत्ति) मे दूसरी वस्नु 
के व्यापारकी अवश्यकता रखे उसे कृतक कहतेहे।  ' _ 


एवं प्रत्ययभेदभदित्वादया ABAT: 
~ उसी प्रकार प्रत्ययभेदिभेदित्व प्रयत्नानान्तरीयकत्व आदि भी सम- 
waa चाहिये | 
(जिसमे प्रत्यय अथवा कारणके भेदसे AT निकाला जा सके उसे 
प्रत्ययभेदभेदी कहते हैं। नान्तरीयक व्य|प्तको कहते हैं। अर्थात्‌ जो जि: 
. सके रहनेपर रहे और न रहने पर न रहे उसे उससे व्याप्त या नान्तरीयक 
कहते हैं। जैले सूर्य के होने पर मेंदान में प्रकाश अवश्य होता हे.और 


उसके न होने पर नहीं होता । जो प्रयज्ञसे व्याप्त होता हे az अनित्य 


होता है LM प्रत्ययमेदमेदी होता है बह कतक होता है। 
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सम्तुत्पततिमान्कृतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदर्शनमू । 
अथवा शब्द सत्‌ उत्पत्तिमान और SAH है । इस प्रकार पक्षधर्म 
को दिखला दिया |, at 
. (धर्मी को पक्ष भी कहते हैं.। यहाँ धर्मोशब्दम पक्षके:धर्म सत्त्व 
उत्पत्तिमत्त्व और कृतकत्व दिखलाये हैं । उनमें से सत्व वस्तु से वि- 
लकुल अप्रथक्‌ होने से शुद्ध विशेषण है। उत्पत्तिमत्व से प्रगट होता है 
कि वस्तुमै उसके अन्दरही अन्दर कुछ परिवर्तन हुआ है । अतएव यह 


अश्यतिरिक्तविशेषण है। छृतकत्वसे प्रगट होता है कि करने चाला | 


स्वय॑ः चस्तुसे भिन्न है । अतः यह व्यतिरिक्त विशेषण है. ) . ` 
(शङ्का ) यह स्व्रभावहेतु सिद्धसम्बन्ध स्वभावके साध्यमे प्रयोग 
किये जाने चाहिये अथवा असिंद्धसस्बन्धके ९ 


(उत्तर ) सिद्धसस्बन्धमे प्रयोग किये जाने चाहिये। (यही दिख- 


लाते हुए कहते हैं ) - Boe कह i 
सब एते साधनघमा यथास्वं प्रमाणे? _सिद्धसाधनध- 


मंमात्रानुबन्ध एव साध्यधर्मेऽगन्तव्याः | 


यह स्वभावहेतु ( साधनधमं ) निश्चितसाधनधर्ममात्रानुबन्धिसा- 


धनधर्म में ही प्रयोग किये जाने चाहिये' | अन्यत्र नही।- - . . 

( गमक दोनेसे साधन और प्रराश्रित दोनेसे धर्म कहा जाता है । 
साधन घमंमाजसे अभिप्राय केवळ साधनधर्मसे ही है। अनुवन्ध अन्वय- 
व्याप्तिको कहते हैं। जै ते-धूम पावकाजुबन्धि (अचुबन्धि-अनुबन्धवाळा) 
है। जो अपने aged santa सिद्ध हो उसको यहाँ निश्चित कहा 
है । अतएव स्वभावहेतुका प्रयोग ऐसे निश्चितस।धनधर्ममात्रकों अः 
TIT करने वाळे साधनधर्ममे ही किया जाना चाहिये। ) 

. तत्स्वभात्रत्वात्स्रमावस्य च हेतुत्वात्‌ । 

5 क्योंकि जो साध्यधमं सांधनधर्ममात्राजुवन्धि हे ] वह ही उस 
साधनधमंका स्वभाव है। और स्वभावही हेतु है । 
` ` ॥ यद्यपि साध्यधर्म साधनका स्वभाव होता है, तथा साधन 
हेतु होता है तथापि साधन प्रतिज्ञाथेकदेशहेतु नहीं हैं । ] 
“(sd और धर्मी के समुदायको प्रतिज्ञा कहते हैं। एकदेश एक 
भाग को कहते हैं। यदि प्रतिज्ञा ( धर्म और धर्मी ) के ही किसी भाग 
को ( धर्म या घमी को) हेतु बनाया जावेगा तो बह प्रयोग साध्यको 

र. पन संस्करण मे यही भी विराम न देकर इससे अगले मा मे लिख हाडे इसको अगले वाकय में मिला दिया है।. 
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सिद्धन कर सकनेके कारण से हेतु का एकदोष हो जाताहे l जैसे- 
'अझि उष्ण है; क्योकि वह उष्ण है? में “उष्णत्व' हेतु प्रतिज्ञार्थैक- 


-देशहेतु है। ) . ः 


बस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्तभ्िष्पचावनिष्पन्नस्य तरस्वभाः | 
बत्वाभावाद्‌ व्यभिचारसंभवाश्च। . + 
क्योंकि वास्तवमे साध्य और साधन का तादात्म्य होता है। और 


'जो तन्निष्पत्तीमें अनिष्पन्न है(जो जिसका नियमसे कारण नहीं होतो वह 
'तक्षिष्पत्ति(उसकी उत्पत्ति) मे अनिष्पन्न' (उत्पन्न न होने चालो) होता है) 


बह उस स्वभावचाळा नहीं होता और उसमे व्यभिचार भी-आता है) 
कायहेतोरपि प्रयोगः । चत्र धृमस्तत्राभिग्रेया. महान- 
सादावस्ति चह घूम इति । इहापि सिद्ध एव । ` 
कायंहेत का प्रयोग-- 
` -जहाँपर धूम होता हे वहां अग्नि होती हे ; जैसे पाकशाला आदिमे। 


उसी प्रकार यहाँ भी धूम है । इस चासते यहाँ भी अभि सिद्ध ही.हे। 


कायेकारणभावे कारणे साध्ये कायेेतुर्बक्तव्यः । . 
कार्यकारणभाव मे कारण के साध्य होनेपर कायं को हेतु क- 
हना चाहिये | 
. बेधस्येवतः प्रयोगो यत्सदुपलूब्धिलक्षणप्राप्त तदुपछभ्यत 
एव । यथा :नीळादिविशेषः। न चेवामिहोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य 
सत उपर्लाब्पधटस्येत्यनुपलब्धिप्रयागः | 
A e ५ 
घेधस्यंवत्‌ का प्रयोग- ` प 
जो सत्‌ और उपब्धिलक्षण्‌प्राप्त होता है बह अवश्य उपलब्ध होता . 
है । जैसे-नील आदि विशेष। उसी प्रकार यहाँ उपलब्धिलक्षणप्राप्त सत्‌. 
घर की उपलब्धि नहीं है। अतएव यह अनुपलब्धि प्रयोग है। : 
असत्यनित्यत्व नास्ति TAI AI कृतकत्वं वा | 
ada शब्द उत्पत्तिमान्कृतको देति AMARA प्रयोगः | 
[ स्त्रमावहेतुके वैधम्यंग्रयोगको कहते हैं-- |: 
qaa न HVAT YAS चास्तीति कायेहताः प्रयोगः | 
अञ्निके.न होने पर धूमभी नहों होता,उसीप्रकार यहां है । (अर्थात्‌ 


“aia न होनेसे धूम नहीं है ) । यह कायहेत्‌ का प्रयोग है। 
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` ताधरम्येणापि हि प्रयोगेञ्योद्ैधम्यंगतिरिति । असति 
` तस्मिन्साध्यम हेतोरन्वयाभावात्‌ । 


साधम्यं (अन्वय) के प्रयोगसे बेघम्यं ( व्यतिरेक ) अर्थात्‌ ही ` 


आ जाता है। क्योंकि व्यतिरेकके अभावमे हेतुका साध्यसे अन्षय 
न होसकेगा | 
o ( व्यातिके दो भेद हैं | एक अन्वयव्याप्ति, दूसरी व्यतिरेकब्यासि। 
'एकके होने पर दूसरे. का नियमसे होना अन्वय है। जैसे-धूमके 
सद्भावमै अझिका सदुभाव अवश्य होनेके कारण धूमका अझिके 
'साथ अन्वय है। एकके न होने पर दूसरेका भी नियमसे न होना 
व्यतिरेक है । जैसे-अझिके अभाचमे घूम का अभाव । . 
तया वेधम्यणाप्यन्बयगतिः। असति तस्मिन्साध्यां- 
भावे हेत्वमावस्यासिद्धेः | nes 
उसोप्रकार वैधम्य (व्यतिरेक) से भी अन्वय स्वयं ही आ जाता 


है। क्योंकि अन्वयके न होनेपर साध्यके अभावमे हेतुका अभाव भी . 


सिद्ध न होगा। ि 
` न हिस्वभावप्रतिबन्धे ससेकस्य निहत्तावप- 
3 रस्य नियमेन निहात्तिः | 
“स्वभावप्रतिबन्धके होनेपर एककी Fafa दूसरेकी निवृत्ति 
नियमसे नहीं होती | i 
स च द्विप्रकारः । सर्वस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्प- 
.. त्तिलक्षणश्रेत्युक्तम्‌ | 
ag स्त्रभाचप्रतिबन्ध ( संब प्रतिबद्धक्का ) दो प्रकारका होता है-- 
/ * तादात्म्यलक्षण और तदुत्पत्तिळक्षण | 
` तन हि fas कथयता प्रातिबन्धो दर्शनीय: | 
` [ स्वमावप्रतिबन्ध होनेपर निवत्यनिवतंकभावके होनेके कारण 
- से] वद | साध्यकी निवृत्तिमै साधनकी ] निवृत्तिको कहनेवाळे 
[ निचत्यंनिवतकमं ]-प्रतिबन्धको देखे। - 


amea जता ददल“: 
As पर्सन संस्करण में 'साध्ये न' पाठडै। संस्कृत टीका में भी यही कर दिया गया है । कि" 
. "तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थ उलटा होजाता है । 2 
२. पीटसेन संस्करण भं ' साध्यमावे' पाठहै । सस्कृत टेका में भी यही कर दिया गया दे । 
किन्तु विचार करने हैं यह पाठ रने पर अर्थ उलटा होजाता है। ` Sant 
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तरप्रा भिहृत्तिवचनमा क्षिप्तमतिवन्धोपद्शनमेव भवति | 
[ साधनके साध्यमै प्रतिवद्ध होनेसे साध्यकी निवृत्ति होनेपर 
साधनको निवृत्ति भी हो जाती हैः] अतएव [ साध्यकी RaR 
ER निम्नत्तिका कहना उस प्रतिवन्धकां दिखलाना ही 
जाता है। > 


यच्च प्रतिबन्धोपदर्शनं तदेवान्वयवचनमित्येकेनापि बाक्ये - ; 


_ नान्वयमुखन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षासपक्षयो ay 


स्य सदसर्त्रर्यापनं कृतं भवतीति नावञ्यवाक्यद्वयप्रयोगः | 
और चद्‌ प्रतिबन्धोपदर्शन ही (प्रतिवन्ध का दिखलाना ही) 


 अन्वयवचन है । इस प्रकार प्रयोग किये हुए एक ही अन्वयसुख 


अथवा व्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षमें idea सत्त्व अथवा असत्त्व 


- कहा जाता है, इस प्रकार दो वावयोके ` कोई आवश्यकता 


नहीं रहती । l 
अनुपलब्धावपि यत्मदुपछब्धिलक्षणप्राम्तै तदुपलभ्यत एवेत्युक्ते$ 
नुपलभ्यमानं ताहशमसदिति अतीतेरन्वयंसिद्धि! । 

अंनुपलब्धिम भी 'जो.उपलब्धिलक्षणप्राप्त है चह उपल्ब्ध होता 
ही हैं? ऐसा कहने पर उसी प्रकारका “अनुपलभ्यमानं ( नं मिंलने- 
चाळा) पदार्थ असत्‌ है? ऐसी प्रतीति हो जानेसें अन्वयकी सिद्धि हों 
जाती है। t 
दृयोरप्यनयोः प्रयोगेऽवश्यं पक्षनिर्देश! । 
इन दोनो प्रयोगोमे पक्षका निर्देश (कहना ) अवश्य होना चाहिये। 
यस्मात्साधम्येवत्मयोग5पि यदुपलब्धिलक्षणप्राप्त 
सन्नोपभ्यते सो5सव्यवहारविषपय: | 
क्योकि साधस्यंचत्‌ प्रयोगम भी जो उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता 
हुआ भी उपल्ब्ध नहीं होता वह असत्‌ व्यवहारका विषय है। ' 
नोपछभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्त 
सामथ्यौदेव नेह घट इति भवति । 
~ “यहां उपलब्धिङक्षणप्रा्त घट नहीं है? पेसा कहनेपर ‘gai घट 
नहीं है! यह सामर्थ्यसे ही आ ज्ञाता है। 
३ 
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तथा वधस्यवत्मयाग5५ यः AAAI उपलाब्ध- 
लक्षणप्राप्तः स उ१ळभ्पत एव) न. तथात्र ताइशो घट उपछ 
कयत’ इत्युक्ते सामथ्य।देव नह सत्यवहार।बेषय हात भांत | 
उसीप्रकार वैधस्यंवत्‌ प्रयोगमे भी 'जो सदुव्यवहारका विषय 
और उपलब्धिलक्षगप्राप्त है वह उपलब्ध होता ही है इसीप्रकार यहां 
Far घट उपलब्ध नहीं हे? यद कंहनेपर सामर्थ्ये ही 'यहां पर 
घट सदुव्यवहारका विषय नहीं हे? यह हो जाता है। 
कोदृशः पुनः पक्ष हाते निद्दय; 
'अव पक्ष कैसा. होता है! यह कहा-जाता है। 
` ' ` स्वरूपणेव स्वयापिष्ठा ऽनिरांकृतः पक्ष इति । 
जो स्वरूपसे ही स्वयं इए और अनिराङत हो उसे पक्ष कहते हैं। 
VARINA AEA .। स्वरूपणत्रात साव्यत्वनष्ठा न 
साधनत्वनाप | 
यथा शझब्द्स्या।चसत्व साध्य चाक्षुषत्वं इतुः | 
'घरूपसे इछ? शब्दसे पक्षको साध्य चतळाया है। स्वरूपसे ही 
साध्यरूपसे ही माना गया हे साधनरूपसे भी नहीं माना गया | 
शब्द्की अनित्यताको साध्य करनेमे चाश्चुषत्व ( नेत्रसे 
उत्पन्न 'होना ) हेतु देना । 
शब्देऽसिद्धस्वात्साध्यं न एुनस्तदिह साध्यत्वेनेवे्ठ साधन- 
त्वेनाप्याभिधानातू । | 
चह META असिद्धहोनेसे साध्य है। उसको यहां केवल साध्य 
ही नहीं माना है | क्योकि उसे साधन भी कहा है । 
- स्वयं इस पदका समर्थन | 
. - स्वयामिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि 
कचिच्छास्रे स्थितःसाधनमाह | तच्छाल्लकरेण तस्मिन्धपि- 
ण्यनेकधर्मा श्युपगमे5पि यस्तद्‌ तेन बादिना धर्मः स्वं साध- 
Qae: स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । 
२. dada संस्करण का निराकृतः? पाठ अझुद्ध हे।. | 
२. Tiedt संस्करण का 'स्थितसाधनमाह' पाठ हमार सम्मति भें अशुद्ध | 
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जो स्त्रयं वादीसे माना गया हो [ पक्ष वही होगा ]। जो वादके 
समयमै साधनको कहे उसे वादी कहते हैं, इससे यद्यपि वादी किसी 
` शास्रमें स्यिंर रहकर साधनको कहता है [ तथापि ] उस. शास्त्र- 
कारके उसधर्मीम माने हुए अनेक धर्मामे से भी वादी जिस धर्मको 
साधना चाहे वही साध्य होता है, अन्य नहीं | : 
‘qa’ पदकी सार्थकता-- 
इष्ट इति यत्राथ विवादेन साधनध्चुपन्पस्तं तस्य .भिद्धामि 
WAT साऽनुक्ताऽपि वचनेन साध्यस्तदाधिकरणत्वादिवादस्य | 
वादीने विवादके द्वारा सिद्ध करनेकी इच्छा रखते हुए. जिस 
अर्थमै साधन दिया है वह अर्थ वचनसे न कहा जानेपर भी साध्य 
है, क्योंकि विवादका अधिकरण बही है। _ 
यथा पराथाश्रक्षुरादयः संघातत्वाच्छयनासनादयङ्गवादेति | 
अन्नात्माथा इत्यनुक्तावप्यात्माथतानन[क्तमात्रमव साध्यामत्युत्तः 
भवात | 
जैसे-चक्ष आदि परार्थ (gate घासते ) हैं। क्योंकि वह 
शयन, आसन आदि अङ्गौके समान संघातरूप हैं । यहां पर “आत्मार्थ 
( आत्माके वासते ) यह न कदे जानेपर भी तात्पयंसे निकलने वाली 
आत्मार्थता ही साध्य है, ऐसा कहा जाता है। 
'अनिराङत? इस पदका समथन 
` - अनिराकृत इति । एतर्छक्षणयोगेऽपि यः 'साधयितुमिष्टो 
ऽप्यर्थः प्रसक्षाचुमानप्रतीतिस्ववचनेनिराक्रियते न स पक्ष इति 
agaat l | 
_.. जिस अर्थको सिद्ध करना चाहते हैं उसमे उपरोक्त सब SANN . 
... होनेपर भी यदि वह प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति. और स्ववचनसे निरा 
wa ( निराकरणकिया हुआ) हो तो वह पक्ष. नहीं हो सकता। 
[ अनिराकृत पद ] यह दिखळानेके लिये दिया गया है। 
तत्र प्रत्यक्षनिराङ्गतो यथा-अश्राषणः शब्द इति | 
प्रत्यक्षनिराङत ( जिसका प्रत्यक्ष प्रमाणसे निराकरण किया जावे )-- 
से-शब्द्‌ कणं इन्द्रियका विषय नहीं है। 


१, पीटरसन संस्करण में यहां विराम चिन्ह नही है। . 
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i) 
 अतुमाननिराकृतो यथा-नित्य; शब्द इति | 
sus कत-- 


—शाब्द्‌ नित्य है! 
प्रतीतिनिराकृतो यथा-अचन्द्रः शशीति | 
प्रतीतिनिराङत- 
जैसे शशी चन्द्रशञ्दका वाच्य नहीं हे। 


स्ववचननिराकृतो यथा-नानुमानं TAY । 
स्ववचननिराकृत-- 
जैले-अजुमान प्रमाण नहीं है। : : ; 
'एतदेव तु यद्यसयार्थमन्यान्यप्तत्याथानि न aay भवन्ति | 
यदि इसीको असत्यार्थ कहे तो अन्य घचन असत्यार्थ नहीं कहे 
जा सकते | 4 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराकृता भवन्ति । 
इस प्रकार चारो .पक्षामास निराकरण किये जाते हैं । 
सिद्धस्यासिद्धस्यापि साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं वादिना 
-तदा साधयितुमनिष्टस्योक्तमात्रस्य Rusia च विपर्ययेण 
aaa स्त्रूपेणाभिमतो वादिन इष्ठोऽनिराङ्कृतः पक्ष 
इति पक्षळक्षणमनवद्यं दाशितं भवाति | 
जो पदार्थ सिद्ध ( विपरीतहेतुसे सिद्ध किया हुआ भी साध्य हो 
सकता है ) saat असिद्ध भी साधनरूपसे माना गया हो, तथा 
स्वयं वादीको अनिष्ट न हो और उपरोक्त प्रत्यक्ष आदि निराङतासे 
विपरीत हो तथा चादीके द्वारा साध्य माना गया हो, तथा जो इष्ट 
और अनिराङंत हो वह पक्ष होता है।- यह पक्षका निर्दोष लक्षण है। 
त्रिरूपछिङ्गाख्यानं परार्थानुमान मित्युक्तम्‌ | : 
` इस प्रकार त्रिरुपलिड्रका अभिधान रूप परार्थानुमान कहा गया। 
तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तौ साधनामा | 
उक्तावप्यासेद्धो संदेह वां | § 
र पनन कतिको S “निराकृतः पाठ अशुद्ध हे । 
e ९, पी० सं० में यहाँ विराम न होने से हेत्वामास सामान्य और आसिद्ध हेखामास का लक्षण 
निकाहने में बड़ी कठिनता पड़ती है। .. - eas 
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7 तीनों रूपोर्मेंसे एकके भी न कहनेसे साधनाभास या हेत्शाभास 
हो जाता है। [ अथना तीनों wate ] कहे जानेपर भी हेतुके असिद्ध 
होने या उसमें संदेह होनेसे ही हेत्वाभास हो जाता है। | 

___ तिपायप्रतिपादकयोरेकस्प रूपस्य घर्मिसम्बन्धस्य[सिद्धौ 
-संदेहे चासिद्धो हेत्वाभासः | i 
र aoe और अवक धर्मीसम्बन्धी एकरूप ( पक्षध- 
त्व ) न होनेपर अथवा उसमें. संदेह होनेपर = 
Ms कह समे. संदेह होनेपर असिद्धः 

यथा अनित्यः शब्द इति साध्ये चाक्षुपत्वमुभया सिद्धम्‌ । 
जैसे--'शब्द अनित्य है, क्योंकि चह चाक्षुष ( चक्षुका विषय ) 


` है! में चाक्चुषत्व हेतु उभयासिद्ध है.। ( जो घादी और प्रतिवादी दोनो. 


(के लिये असिड हो उसे उभयासिद्ध कहते हैं )। 
चेतनास्तरव इति साध्ये सर्वेत्वगपहरणे मरणं प्रतिवाद्य- 
सिद्धं विज्ञाने न्द्रियायुनेरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य 
च तरुष्वसम्भवात्‌ | 
‘qa सजीव होते हैं, क्योंकि चह सब छाळके उतर जनि परः 


. मर जाते हैं ( सूख जाते हैं )। इसमें बुक्षका सब छालके उतर जाने 


पर मरजाना प्रतिवादी ( बौद्ध) को असिद्ध है। [ अतः यह प्रतिवा- 
द्यसिद्ध हेत्वाभास है।] क्योंकि वौद्धदशन विज्ञान, इन्द्रिय और 


. आयुके निरोध होनेको ही मरण मानता है, जिसका होना बामे 


असम्भव है। . 
- अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत््तमनिस्यं वा 
सांख्यस्य स्वयं बादिनोऽसिद्धम्‌ | iit 
(सुख आदि.अचेतन हैं, क्योकि वह उत्पत्तिमान अथवा अनित्य 
हैं? इससे उत्पत्तिमत्व अथवा अनित्यत्व स्वयं वादी अर्थात्‌ सांख्यको 
ही असिद्ध है। [ अतः यह हेतु वाद्यसिद्ध है। ] 
तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा AISAT: | 
तथा स्वयं उस साध्यधर्मीके संदिग्ध होनेसे हेतु संद्रधा- - 
सिद्ध भी है। ; * 
_ [ अपने आप संदेह किये हुएका उदाहरण---] 
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यथाः वाष्पादिभावन सौदिद्यपानो भूतसंघातो 5भ्निसिद्धाबुप- 
दिश्यमान; संदिग्धासिद्धः 
ज्ञेसे-वाष्प आदि भावसे सन्देह कियो हुआ पृथ्वी आदिका 
ag अम्निकी सिद्धिके लिये अहण किये जानेपर संदिग्धासिद्ध है। 
( कहीं दूरपर धूळ आदिको उड्ती हुई देखकर उसको धूम समझकर 
उससे अग्निको सिद्ध करने लगनेसे अभिप्राय है। ) 
. [ आश्रयांसिद्धका उदाहरण] -- 


यथेह AFA पयुरः केकायितादिंति | 
तदापातदशबिश्रमे | Yee 
जैसे--इस निकुञ्जमें मोर हे । क्योंकि इधरसे ही मारका शब्द 
आ रहा है। उस शब्दके आनेके स्थानमें विभ्रम हो .सकनेसे यह 
आश्रयणासिद्ध है। | 
_घम्यैसिद्धातप्यसिद्धो यथा सर्वगत आत्मेति साध्ये सबै- 
त्रोपळभमानयुणत्वम्‌ | 
mila सिद्ध होनेपर भी असिद्ध-- 


“आत्मा स्वगत ( सवंत्रव्यास्त ) है? साध्यम सर्चत्र 


उपलब्धदोनेका गुण असिद्ध है। 


तथेकस्य रूपरंयासपक्षेऽसच्चस्यासिद्धातरनेकान्तिको हेत्वाभास! । 
तथा एकरूप ( असपक्षसं असत्त्व ) की असिद्धिमे अनेकान्तिक 
हेत्वाभास होता हे। 


यथा शाब्दस्याचसत्वादक घर्मः साध्ये प्रमेयत्वादिको : 


धर्मः सपक्षविपक्षयों! | 
जैसे- शब्दके अनित्यत्व आदि धर्मके साध्यमें प्रसेयत्व आदि 
धर्म सपक्ष और विपक्ष दोनोम रहते हें। ` 
AAA वा वतंमानस्तथास्यव रूपस्य स ESTAR lean एव । 
अथवा सवंत्न या एकदेशम रहने चाळे इसी रूप ( असपक्षम 
AAS ) के संदेहम भो अनेकान्तिक हो है । 


पी० स० का 'सत्वस्य' पाठ अशुद्ध हे | 
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यथाऽमरः TRIAT: पुरुषो रागादिमान्बेति साध्ये 

तुवां दिको घर्मः संदिग्पविपक्षव्याद्त्तिकः | सर्वत्रेकरेशे वा 
सवेज्ञी वक्ता नोपळभ्यते इति । क ती 
जैसे-'कोई विवक्षित पुरुष सर्वक्ष अथवा रागादिम'न है? इस . 


R 


साध्यम वक्तृत्व आदिधमं संदिग्धविपक्षव्या वृत्तिवाळे हैं। [ क्योंकि ] 


सर्चंशवक्ता सर्वत्र अथवा एकदेशमें कहीं भी उपलब्ध नहीं है। 


एवं अ्रकारेस्याबुपलम्मस्यादश्यात्म विषयत्वे न संदेहे हेतुत्वात्‌ ।' 
क्योंकि अद्वश्यात्मचिषय वाला ( जिसका विषय अद्वश्यात्मा है ) 
अञ्चपलम्भ संदेदमै कारण È | $ 
o असबज्ञविषययाहक्तृत्वादेव्याहिचि! संदिग्या | वक्तृत्व 
वज्ञत्वयाचराधाभावाच्च । ६ i 
असर्वज्ञका विपर्यय होनेसे, वक्तृत्व आदिकी व्यावृत्ति संदिग्ध है 
[निश्चय नहीं है।] क्योंकि स्वशत्व और चक्तृत्वमे विरोधा- 
भाव भी है। 2 5 
[व्यास्तिमान व्यतिरेकको वतलाते हैं“ |: 
यः सर्वज्ञः स वक्ता न भवतीत्पदर्शनेपे व्यतिरेको नः 
तिध्यति, सन्देहात्‌ । eS 
जो सर्वज्ञ होता है वह घक्ता नहीं होता। इस प्रकार सर्वज्ञवक्ता 
के न देखे जाने पर भी व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता। क्योंकि उसमें 
सन्देह है। ः न 7 
| RAT हि पदाथानां विरोध | ` 
पदार्थों का विरोध दो ही प्रकारका होता है। [ Rada प्रथम 
विरोध दिखलाया जाता है -- ] 
` अविकलकारणस्य भत्रतोऽन्यभावः | 
अविकल ( सम्पूर्ण ) कारणवाले ( जिसके सब कारण उपस्थित 
at) विद्यमान पदार्थका अन्यमा होना ( विद्यमानसे अन्यभाच 
अर्थात्‌ असाच होना । ) NFR 
अमाषाद्विंरोधगतिः। :  : . « 


eee 
१. पी० सं० में 'संदेहात्‌' के पञ्च्‌ विरामचिन्ह न देकर उसकी अगले वाक्य म सन्धि, 


क्रदी है, जिससे उसको अर्थ कुछ नहीं वेठता | 
$ x 0 अभक नही ट्या | Vidyalaya Collection. * 


~ 


Digitized by Arya बाडी का सहितं” and eGangotri 
२४ भाष 


अभावसे ही विरोध चल सकता है। 
maneig | 
ज्ैसे--शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श का विरोध है। 
दूसरे विराधको दिखलाते हैँ- 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ | 
परस्परपरिहारस्ितळक्षणतासे भावके समान विरोध है। (जो 
एक दूसरेका परिहार करके अथवा उसका अभाव करके स्थित 
हो वह werd पररुपरपरिहारस्थितलक्षण वाली हैं । जैसे-भाव 
और अभाव |) 
स च द्विविधोऽपि बिरोधो वक्‍तृत्वसर्नज्ञत्वयोने सस्मवति | 
चह दोनो ही प्रकारका विरोध वक्तत्व और सर्वजञत्वमं 
संभव नहीं है। . 
न चाविरुद्धत्रिधेरनुपलब्धावप्यभावगतिई । रागादीनों व- 
चनादेश्च कायेकारणभावासिद्धेः 
अविरुद्धवविधिकी अच्चुपलब्धिम भी अभाव नहीं हो सकता। 
बाकि राग आदिको और वचन आदिका कार्यकारणभाच असिद्ध है। 
अथोन्तरस्य वा कारणस्य Ia न वचनादेनिदत्तिरिति 
संदिर्धंव्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचनादि? । 
अथवा अर्थान्तरकारणकी निवृत्तिमे ( सहचारिके दशनमात्रसे ) 
"चचन आदि को निवृत्ति नहीं होती | अतएव सर्वश्मं चचन आदि 
संदिग्धः्यतिरेक अनेकान्तिक हैं । 
वयो रूपयोब्रिपययसिद्धो विरुद्ध! । 
दो wate विरुद्ध सिद्ध हो जानेपर विरुद्ध हेत्वाभास होता है! 
कयोट्रेयो; ! WIA Baa TAA | AAM- 
कृतकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्व॑ च नियत्वे साध्ये 
. वरुद्धा हत्वाभासः 
किन दो के? सपक्षम सत्त्व और असपक्षम असत्त्व के । 


० जैसे-नित्यत्वके सिद्ध करनेमे कृतकत्व और प्रयत्नानान्तरीय- | 
कत्व विरुद्ध हेत्वाभास हैं। 


३. पी० Wo का सपक्षे' पाठ ठीक महा ढे 
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V च सक्तमिति बिपर्यसिद्धिः | 
सपक्षम न 
सिड होती है रहने और असपक्षमै रहनेसे विपययकी 
एताःच साध्यविपययसाघनाद्विरुद्धो । ' .. .. 
= यह दोनों: साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( अनित्यत्व )फा सा- ` 
धन करनेसे विरुद्ध हैं। . `. र 
तत्र च तृतीयोऽपी्ठविघा तद्विरुद्ध ।. 
पक तीसरा इष्टविघातङत्‌ विरुद्ध भी है। 
Sop षथा-राथाश्चश्चुरादयः संघातत्वाच्छयना- 
शनाद्यङ्गवदिति। . 
laag आदि पराथ हैं। क्योंकि वह शयन, आसन आदि 
पुरुपके उपभोगके अंगोके समान संघात ( परमाणुसंचितिरूप ) हैं। 
` ` तदिष्टासहतपाराथ्पविपययसाधना ह्विरुद्धं:। ˆ ` _ . 
चह [ वादी सांख्यके ] इष्ट असंहत ( विषय ) की परार्थताके बि- 


atta को साधन करनेसे विरुद्ध है। 


सं इह कस्मान्नोक्तः 
खह यहां क्यो नहीं कहा गया ? 
“ अन्नयोरेतरान्तर्भावात्‌। - . 
क्योंकि उसका इन दोनों ही अन्तर्माव हो जाता है । 
न ह्ययप्राभ्यां साध्यविपययसाधनत्वेन भिद्यते | 
क्योंकि यह इएविघातकुत्‌ इन दोनो. हेतुओसे साध्यघिपर्ययसा- 
धनताको अपेक्षा भिन्न नहीं है। ' 
न हीष्ठोक्तयोः साध्यत्वेन कश्चिद्विशेषः इति gat रूपयोरेक- 
स्यासिद्धावपरस्य चं संदेहेऽनकान्तिकः। ` ` 
क्योंक्रि इष और उत्तमे. [ एक दूसरेका साध्य होनेसे ] कोई 
विशेष नहीं है। अतपच दो रूपोमसे एकके असिद्ध होने तथा दूसरेके 
संदिग्ध होनेसे अनेकान्तिकता आती है। | 
यथा. वीतरागः कश्चितसबंज्ञो. वा वक्‍्तृत्वादिति.। .< 


व्यतिरेकोऽव्रासिद्धः । ARSAN A / ` ; ` -¬' 
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जैसे -कोई चीतरांग अथवा सर्वज्ञ है; क्योंकि वह वक्ता है। यहाँ 
पर-व्यतिरेक असिड और अन्वय संदिग्ध: है। . - -- 


| सर्वज्ञतवीतरागयोविग्रकपाद्चनाद स्तत्र सरवमसच्व वा स-. 


दिग्धमनयोरेव gar रूपया! सदेह5नकान्तकः । . 
सर्व और चीतरागके विप्रकर्ष ( दूर ) होनेसे वहाँ चचन आदि. 
का होना या न होना संदिग्ध है । _ अतएव' इन दोनों रूपोम संदेह 
होनेसे वक्तृत्व हेतु अनेकान्तिक है । : 
सात्मक जीवच्छरीर प्रा गादिमत्त्वांदेति | ` 
जैसे-जीवित शरीर आत्मासहित है, क्योंकि, उसमे प्राण आदि हैं। 
2 न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्यो राशिरस्ति । 
ee ` `` यत्र प्राणादिवैतेते । iy 
सात्मक और निरात्मकसे भिन्न ऐसी: कोई राशि नहो है जहां 
प्रागआविहो। `ˆ 
O आत्मनो हृत्तिव्यंचच्छेदाभ्यां -सवेसंग्रहात्‌। . . 
आत्माके SU T और अभावसे सबका संग्रह करनेसे [ अन्य- 
राशिका अभाव 
नाप्पनयोरकत्र हृत्तिनिश्वय! 
“ इन दोनो [ सात्मक और निरात्मक | में एक स्थानमै सद्भावका 
निश्चय नहों है 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणादेरसिद्धि! 
ih सात्मक अथवो निरात्मक ara प्रसिद्ध होनेसे प्राण 
आदिकी असिद्धि हो जावेगी | 
. तस्माज्जीवच्छरीरसम्वन्धी प्राणादिः | 
अतएव प्राण आदि जीवितशरीर सम्वन्धी हैं । 
` सात्मकादनात्मकाचं सर्वेस्मा्यादृत्तस्रेनासिद्धेः । 


ee 


. , ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्बेति.। 
उसका न तो उन दोनोसे व्यतिरेक और न अन्वय ही हे) क्योंकि 
चइ ( दोनों ) एक आत्मामं भी सिद्ध नही हो सकते | 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. __ 


itn सात्मकं और निरात्मक सबसे व्यावृत्त होनेसें असिद्ध है। 
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एकात्मन्यप्यसिद्ध। 777 छाड 
नाप ARR AMAT RIT तस्यान्ब्रयव्यतिरेः ः 
. कंपारभावानश्चवय॥ । __ 
सात्मक और निरात्मकसे भी उसके अन्वय. और व्यतिरेकके 
, अभावका निश्चय नहीं होता। ' 
एकाभावनिश्चयस्यापरामातनान्तरी यकत्वात्‌ । ˆ 
क्योंकि पक के अभावका निश्चय दूसरेके अभावके निश्चयं का 
अव्यभिचारी होता है। 
3 अन्वयव्य।तरकयारन्यान्यव्यवच्छदरूपत्वात्‌ । 
क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक अन्योन्यव्यवच्छेद रूप है । 
अत एवान्वयव्यतिरेक योः सन्देहाद नेकान्तिकः 
अतएव अन्वय और व्यतिरेकमे सन्देह होनेसे अनैकान्तिक है। 
`° ` साध्येतरयोरतों निश्चयाभाब्रात्‌ । 
क्योंकि इससे साध्य और उसके विरोधीके निम्चयका अभाव है। 


एवं त्रयाणां रूपाणामेकेकस्य ` द्वयो द्वयो . रूपय़ोरासिद्धौ 


संदेहे च यथायागमसिद्धतिरुद्धानेकान्तिका्नयो हेत्वाभासाः ।. 

इसप्रकार तीनों रूपोमे से एक २ अथवा. दो २ रूपो. के असिद्ध 
अथवा सन्दिग्ध होने पर यथायोग असिद्ध विरुद्ध और अनेकान्तिक 
ये तीन हेत्वाभास होते हें । 


बिरुद्धान्पमिचायपि संशयहतुरुक्तः। स इह कस्मानाक्तः 
शंका ) चिरुद्धाव्यभिचारी भी :संशयका कारण कहा गयाः है । 
उसको यह क्यो नहीं कहा ? 

(जो हेत्बन्तरसे सिद्ध किये हुए. के विरुद्ध होता है. चहद व्यसि- 
चारको प्राप्त नहीं होता वही .विरुद्धाव्यभिचारी हे । अथवा जो चि 
रुद्ध होते हुए अन्य साधनसे सिद्ध किये हुए ade विरुद्ध साधन 
करनेसे व्यभिचारी हो वह अपने साध्यसे। व्यभिचरित न दोनेसे विरु- 
द्वाव्यभिंचारी होता है जैसे हेत्वन्तर धूमसे सिद्ध किये हुए अभि 

पर्वत के जळ युक्त तालाव विरुद्ध है। अतपच तालाब पर्वत में व्य- 
सचरित नहीं हो सकता | अथवा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधने 
धूम से सिद्ध किये हुए धर्म भभि कें विरुद्ध जळ को सिदध न करनेसे 
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उसमे डा आक हो z अपने साध्यसे व्यभिचरित न होनेसे विरु- 


डाव्यमिचारी है। ) 
अनुमानबिषयेऽसंभवात्‌ | 


( उत्तर ) अनुमान के विषय (त्रेरुप्य ) मै असम्भव होनेसे उस- ` 


का कथन यहाँ नहीं किया TAT | l 
न हहे संभवो5स्ति कायर्भावयारुक्तल क्षण यार नुप ल- 
PETA विरुद्धताया। । न चान्या5व्यभिचारी | 
क्योंकि उक्त लक्षण (HHA) वाले काय, स्वभाव और अनुपलम्भ 
की विरुद्धता सम्भव नहीं है । और [.उनसे भिन्न ] अन्य कोई अव्य- 
भिचारी भी नहाँ हे,.[ अतएव उन्हीमे हेतुता है.। ] 
[ तब आचार्य दिझागने इस हेतुदोषको किस स्थळ पर कहा है 
इसके लिये कहते हैं-- ] 
तस्मादवस्तुदशनबलमरहत्तमागमाश्रयमचुमाश्रत्य तद्थावि 
चारेषु विरुद्धाव्याभिचारी साधनदोष उक्त; | 
_ अवस्तु के दशंन के वलसे प्रवृत्त हुए आगमाश्रय अनुमानका आ- 
अय लेकर उसके अर्थके ante .विरुद्धाव्यभिचारी साधन दोष 
कदा है। 
दास्रकाराणामथणु श्रान्त्या चिपरातस्प स्वभावापसहारसभवात्‌ ॥ 
क्योंकि अर्थमै aa हो जानेसे शाखकारोंका विपरीतको स्वः 
भाव कह देना सम्भव है। 
न ह्यस्य सस्भत्रा यथावास्थतवस्तुर्थातष्वारमकायघूपलर्भएु || 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति और आत्मकार्यो के उपळस्भ में 
सम्भव नहीं हे । 
तत्रादाहरण यत्सवदेशावस्थितै स्वसम्बन्धिं सम्बध्यत 
तत्सवगत. यथाकाशमाभसबध्यतं सवदशावास्थतः स्वसस्बान्ध- 
_ भियुगपत्सामान्यमिति । 
इसका उद्दाहरण--जो!सवंदेशावस्थित (सब स्थानो में रहने वाळे) 
अ ८ स & से सम्बन्धित हाता वह सर्वंगत:है। जैसे-- 
आकाश स शावस्थित स्वसस्वन्धिया से एक साथ सामान्य ही 
सस्यन्धित होता है 
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निलय il तदेशसंनिहितस्वभावता | 
तद्देशसंनि भावता तत्सम्वन्धिस्वभावमात्रको कारण 
mA 3X 
हि.यो यत्र नास्ति स तद्देशमात्मना व्याप्तो- .. 
aita स्वभावहतुप्रयोगः : 

'जो जहाँ पर नहीं है चह उस प्रवेशको अपने द्वारा व्याप्त भी नहीं 
करता” यह स्वभावहेतु का प्रयोग है।. , -. 
Ratas प्रयोगों: यदुपक्काब्धलक्षणप्राप्त सञ्चापलम्पत-न 

तत्तत्रास्ति | तद्रथाः-कचिदविद्यमानों घटः । 
दूसरा प्रयोग-जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता: हुआ भी उपलब्ध, 


. नहीं होता बह वहां पर नहीं है। जैसे--कहीं अविद्यमान घर | 


नोपलम्यत च।पळाब्धिलक्षणपापं सामान्यं ठपवच्यन्तरालेष्विति | 
no व्यक्तियों के अन्तराल मे उपलब्धिलक्षण प्राप्त सामान्यः उपलब्ध 
नहीं होता | P 
अयमचुपलम्भप्रयोगः स्वमावश्च परस्परविरुद्धार्थ- २ 
AIHA संशयं जनयतः । 
यह अचुपलम्पप्रयोग और स्वभाव परस्पर विरुद्ध अर्थको साधन 
करने से एक स्थान में संशय को उत्पन्न करते हैं । 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः । ` 
इस प्रकार ज्रिरूप हेतु कह दिया। i 
तावतेवाथप्रतीति न एंथरहप्टान्तों नाम साधावयवः काभ्रित्‌ | 
> तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते, "` ' 
गताथत्वात्‌ | 


:- ' उतनेसे ही अर्थकी प्रतीति हो जानेसे दृष्टान्त नामवाला कोई पृथक्‌ 


अवयव साधन में नहीं है। इस वासते उसका लक्षण प्रथक्‌ नहीं कदा 
[ क्योंकि उतने से ही ] अथ विदित हो'जाता है। `” 
Fat: सपक्षं एब सरवपसपक्षाच संवंतो व्याहृतो रूपपुक्त- 


OS ESS SES जकन 


; 
३. पी० सं० में 'न' नहीं है। डाक्टर सतीशचन्द्र वियासूपण के लेखसे विदित होता हे कि 


ब्यायबिर्दु के RAA भाषा के अनुवाद में 'न' है । हमारी सम्मति में मी यंहों इसका होना आ- 
यक है । आफ का: apes ली ee 
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maga पुनर्विशेषेण कार्यस्वभादयाजेन्मत 
= ,न्मात्राचुवन्धो दशनीयाबुक्ता | 
. कूयाँकिहेतु का सपक्ष में ही रहना और सव विपक्षोंका उससे शुन्य 
रहना के दोनों रूप कह दिये। विशेष अभेद्से कार्य जन्म [ ज्ञातव्य ] 
- और स्वभाव का तन्मात्रानुबन्ध दशनीय कह दिया | 
`. ? तच्च देयता यत्न धूमस्तत्रा्चिरससौ न FR- 
TT यथा महानसेतरयोः। २३ 
उसको दिखलाते हुए 'जहाँ धूम होता है वहाँ अशि होती है। अग्नि 
के अभाव में घूम भी नहीं होता । जैसे पाकशाला और तालाब FP 
यत्र HIRATA तत्रा।चत्यत्वमानत्यत्वाभाव कृतकत्वासंभवा 
यथा घटाकाशयोरिति दशेनीयस्‌ | 
- जहाँ कृतकत्व होता है वहां अनित्यत्व होता है। अनित्यत्व के 
. अभाव में कृतकत्व असम्भव है । जैसे घर और आकाश में | यह सब 
देखना चाहिए । 
न ह्यन्यथा सपक्षापपक्षयाः सदसत्त्व यथाक्त 
प्रकार शक्य दशेयितुम | 
तत्कार्येतानियमः कायेलिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्य . 
च स्वभावन व्याप्त! | 
क्योकि अन्यथा यथोक्तप्रकार के सपक्ष और विपक्षम सत्व और 
असत्व.और कार्य लिङ्ग का तत्कार्यतानियम और स्वभाव लिङ्ग की 
स्वभाव से ante नहीं दिखलायी जा सकती | 
MIA दशिते दशित एव दृष्टान्तो भत्रति | 
. ..... इस अर्थ के समझ जाने पर दृष्टान्त समझ में आ ही जाता है । 
yoo ० ===. : एतातन्मात्ररूपत्वात्तस्येति । 
` क्योकि वह केवल उतना. हों हे। कि 
एतनव EDARI आप निरम्ता भवान्त | 
इससे ही दृष्टाःतदोषों का भो निराकरण हो जाता है। 
Saia शब्सज्मूतत्वात्‌ , कमेवत्परमाणुवद्घटवादिति । 
जैसे--शब्द नित्य है, क्योंकि बह कर्म, परमाणु, ओर घटके समा- 
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न अमूत है। ६ 
७, A A 
साध्यसाधनधप्रोभयाविकछास्तथा सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्-। 
साध्यधमंविकल साधनधमंविकल, उभग्रविकल, तथा सन्दि- 


साध्यधर्मः आदि ( सन्दिग्धसाधनधर्म तथा सन्दिग्घोमय,) [ gor- 


न्त दोष है| । (इनमे से.कमे साध्यर्विकल, परमाणु साधनविकल,और 
घर उमयविकल grr) 7 क 


यथा रागादिमानयं|बचनाद्रथ्या पुरुषवत्‌, |. ......... 


जैसे--यह राग आदि से युक्त है, क्योंकि mi चलनेवाले पु- ` 


रुषके समान बोलता है ( यह संद्ग्धसाध्यधर्म का उदाहरण है.। ). - 


- मरणधर्मोऽयं पुरुषो राग।दिमस्वाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 

यह पुरुष मरणधर्मवाला है, क्योकि यह मार्ग मै चलने घालों 
के समान रागाविमान्‌ है। ( यह संदिग्धसाधनधर्म दृष्टान्त है। ) 

असत्रश्ञोऽयं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरुषषदिति। ˆ . 
यह असश है क्योंकि यह रथ्यापुरुष ( मार्ग मै चलने वाढे 
पुरुष ) के समान रागादिमान है। ( यह सन्दिग्धोभय दृष्टान्त हे । 
अनन्बयो5प्रदर्शितान्वयश्र । 

अनन्वय और अप्रदशितान्वय भी [ दृष्टान्त दोष हैं । ] 

(.जिस दृष्टान्तमे साध्य और साधनमे सम्मवंता ही ` दिखलाई 
दे किन्तु साध्यसे व्याप्त न हो बह अनन्वये हे । जिस दृष्टान्त मे 
अन्वय के होते हुए भी उसे कहने घाले ने दिखलाया नं हो उसे अप्र: 
दशितान्वय कहते है। ) : 

यथा-सरो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ ।: `. 
जैसे--जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष के समान रागाविमान होता 
है। ( यह अनन्वय का उदाहरण है) ` ' > 
, अनित्यः शब्दः garage - 

शब्द अनित्य है। क्योकि. वह घटके समान कतक होता दै । (यह 
अप्रदशितान्वय का उदाहरण है) ee 
है तथा qÂ > 

तथा विपरीतान्वयं ` 2h : 
f KRA 


जो अनित्य HIE बह कतक होता. दै... Collection. 2 


. यदनित्यं तत्कृतकेंमूं ।॥ 7777 


ड 
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इति साधर्म्येण | 
यह साधम्यं से [ नौ दृष्टान्त दोष कह दिए। ] 
वैघम्येणांपिं परमाणुघत्कमंवदाकोशवदिति साध्याद्यव्यतिरोकिण 
¬ Gaeta भी “परमाणु, कर्म और आकाशके समान? ये साध्या- 
व्यतिरेकि आदि दृष्टान्त दोषां के उदाहरण हैं। 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कर्म साधनाव्यतिरेकि और 
आकाश उभंयाव्यतिरेकि दृष्टान्त हे । ) 
`. तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः } ˆ 
तथा संदिग्धंसाध्यव्यतिरेक आदि-- 
यथाऽज्ञाःकपिलादयोऽनाप्ता वा | अविद्यमान सवज्ञताप- 


AUSF TITAN ANAM AACA sa | 


जैसे-कपिल-आदि wate अथवा अनास हैं, क्योंकि उनमें स- 


चैता का लिङ्गभूत प्रमाणातिशयशासन नहीं है. । . ` 
अन्न वधम्यादाहरंणं यः GAT ATA वा सं 
 तिज्ञानादिकसुपादेष्टबान्‌.). | 
यद्यथा. कपभवधेमानादिरिति । `: .- ---- 
इस प्रमाणमे वेध्यं उदाहरण-- 


जो सर्वज्ञ. आप्त होता' हे वह'ज्योतिक्षात आदि:का उपदेश देता ` 
है। जैसे-ऋषभ . और घर्घमान आदि [ जैन तीर्थकर । ]  : 


तत्रासन्रज्ञतानाप्ततयोः साध्यधर्मयोः संदिग्धो व्यतिरेकः |... 
sly साध्यधर्म असर्वज्ञता और अनाप्तता में व्यतिरेक सन्ति 
met se: 
सांदेग्धसाधनव्यतिरेकः | । 
यथा--नं ANA ब्राह्मणेन ग्राह्मवचन! काश्चि- 
: च्घुर्धा रामादपच्चाद्‌ति । 
सन्दिन्धसाधन व्यतिरेक-- > 
कोई पुरुष ्रयीडित्‌ (जो RA यज्ञ और साम इन तीनों वेदों 


र Me deh Shae पाठ हे जो अशुद eine 
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अशुद्धयः 


यथावस्तास्थतं . . 


तथास्थिता . 
सर्चगत्बं ˆ` 
ब्यक्तिरहितेछु 
तत्तद्वेशेसानदित० 
त्रिरुपोहेतु० 
"नवस्तु० . ` 
तेन 

alga 


.०नाइप्ान्तत्व० | 


क० प्रदर्शिन 
चचत्रादिनिः 

० रागादिमरंचं । 
नचोपदिष्टवन्तः | 
aa 

सत्त्वविपक्षे 
अचुभूत० 
Wasa: 
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शुद्धयः 


“यथा वस्तु स्थित 


“तथा स्थिता 
सर्वगतत्वं ५ 


_ व्यक्तराहतेषु 


तत्तदशसंनिहित० ` 
त्रिरुपा देतु ४ 


| lo A Tego 

ते a > १5 TES 
दहः J Er} 
> ०नाद्दष्टान्तत्व० ; 


240 ७० 


क० प्रदारान , 


५. बचनांदिति : › 


सत्त्व विपक्षे 


क० रागादिमच्चे । ' 
न चोपादिष्टवन्तः। ¦ 
on ५ 
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_ अनादयं 
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Me FS 


'विशेष-सूचना । | 


$ . हमारे यहां हर तरह की संस्कृत पुस्तकें मै... 
$ भाषा टीका के हरवक्त तैय्यार रहती हैं. इसके 
Sao हर तरह की छपाई तथा जिल्द के 
| gars का कार्य भी होता है।. : 


नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार करें। 
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